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मूतियं खड़ी कर . सकता है, पर उपादान परिचित दी होते ह 
` उनम मौलिक नवीनता लाना मन के मान का नहीं । मन श्रपनी 
योजनाशक्ति की सहायता से जो नई खष्टि करता है उसे विलक्षण 
होने पर भी सलक्तण ब्रौर श्रसंगत होने पर भी सुसंगत होना 
` चादिए । श्रन्यया बुद्धि, जिसका पद्‌ मन से ऊँचा है, उसको देय 
समभती दे, बावले का हवाई किला मानती है । मनःकल्पित 
प्रत्यक वस्तु बुद्िग्रह्म होनी चादि । इसी तिनके की त्रोट में 
ही तो पागल श्रौर सरेख के मेद्‌ का पदाड़ है । मनसाराम केवल 
उत्पादक दी नही, बड़े भावुके भी द । श्रपनी ही सचना पर समय 
से री या खीमः जाया करते ै। त्रस्ठु] इतने पर भी मन 
रौर बद करण या साधन ही है । श्रतः उनमे स्वतः चेतनता 
याः प्रकाश नहीं होता। वे जिसके प्रकाश मेँ श्रपना श्रपना 
कायं करते दै वह स्वतःप्रकाश सचिदानंद . त्रात्मा सका तयस्य 
साती हे । 
मधुमती भूमिका म पर्चा केवि का मन जब उल्लसित होकर 
नवीन खष्टि का श्रारंभ करता है श्रौर अपनी दी खष्टि की सुद 
रता पर मुग्व होकर रीभता दे उस समय उसकी समस्त वृत्तियों 
एकतान, एकलय हो जाती दै इसी लिये उसकी रचनां भावो 
. का संगीत दै। मन की इस एकविषयावगाहिनी निरोषावस्था से 
चित्‌ (= जान) का श्रावरण-मंग होतां है;  श्रर्थात्‌ मन जब 


क 


(४). 
विक्षि दोकर इधर उर त्रनेक वि षयो पर दौडता है उस समय 
श्रपनी इस विपक्रिया से वह नित्य-शु दर -बुद्व-मक्त-स्वभाव चित्‌ पर 
एक प्रकार का पर्दांसा डालता रहता है, पर जहो-उसकी यद विते- 
पावस्या निरोधावस्था मे बदली कि उसका च्रावरण डालना बद्‌ 
हो नाता है श्नोर चित्‌ निरावरण होकर चमकने लगता है । इस 
त्रवस्था मे वह श्रनुभविता श्रौर श्रनुभाव्य त्था द्रष्टा श्नौर दृश्य 
दोनों है, इसी लिये निरावरण चित्‌ को श्रानंदस्वरूपका ग्रनुभव 
करने के लिये कसी दूसरे ब्रुमविता की आवश्यकता नी होती । 
तरात्मा के इसी प्रानंदस्वरूप को रस कहते ई, जिसका निरदेशमातर 
इस पुस्तक के लेलक ने ५२ पृष्ठ पर किया हे। कवि के समान 
ह्दयालु सहृदय (ग्राजकल का समीक्तक, समालोचक या (आ घ्९) 
भी जव उसी भूमिका का स्पशं करता है, तो उसकी मी इत्तिथां 
उसी रकार एकतान, एकलय हो जाती ई ( जिसके लिये पारि 
भाषिक शब्द्‌ साधारणीकरण हे ) श्रौर उसे भौ वही संगीत सुनाई 
पड्ने लगता है, उसी ्रानंद की मलक मिलती है। इसी 
साघारण अवस्था में परुचने की शक्ति उसे कुदं तो कबि की 
खि कौ विशेषता श्रौर ङं श्रपने संस्कार दोनों दी यथातथ 
अदान करते दे । कवि ग्रौर सद्य दोनो सारण हेते हए मी 
मिनन ई । एक कौ. प्रतिमा उलोदक श्रौर दूसरे की ग्राहक होती 
दे। शराचायं श्रमिनवगुत ने पहली को शख्याः ज्रौर दूसरी को 


(५) 

उपाख्या" कदा है । राजशेखर ने एक को (कारयित्री प्रतिभाः 
श्न दूसरी को “भावयिवरी प्रतिभाः नाम दिया है । 

भिन्न भिन्न कवि-सहृदय चत्रपनी शक्ति के श्रनुसार कभी 
प्रतिपाद्य विषयों की, कभी प्रतिपादकं श्दोकी अथवा कभी 
दोनो की नई से नई उद्धावना या भावना करके उसी श्रानंद की 
उपलन्धि किया या कराया करते ई, पर सबके प्रयास का फल 
एक समान नदीं होता । मात्राभेद से किसी को श्रानंद, क्रिसीको 
्रानदाभास श्रौर किंसी को चमत्कारमात्र नसीब होता है । 

पश्चिम के सादित्यसमीक्षकों ने साध्य फलोपलग्धि का उतना 
विवेचन नहीं किया है जितना साघनों का | वे प्रतिपाद्य विषय, 
उसके प्रातिभ शरोर प्रव्यक्त रूप; प्रतिपादक शब्द्‌, उनकी त्रभि- 
व्यंजकता च्रौर प्रभविष्ुता, मन श्रौर मनोडत्तियोँ, उनका 
व्यक्तिवैचित्य के कारण नानात्व श्रौर सांकयं तथा कान्यत्तेत मे 
उनका विकास श्रौर विस्तार, बुद्धि श्रौर बुद्धि-व्यापार, काव्य में 
उसके उपयोग का तारतस्य, श्रादि श्रादि ्रनेकं साघनोंका 
विस्तृत विचार करते दै ।. इनके श्रतिर्कि बहुत से 
बहिरंग साधनों का श्राश्रय लेकर भो उनको समीक्षपदतियां 
प्रचलित दै । 

इस पुस्तक मे -लेखक ने इसी प्रकार के कु ातव्य साघनों 
की त्रवतारणा करके उनके विवेचन का प्रयास किया है । श्राज- ` 


(& ) 
कल ददी मँ साहित्यसमीक्ञा काजो टंग प्रचलितो रहादै 
उसके विचार से इस प्रकार का प्रयास श्रभिनंदनीय ही है। 
क्यादही श्रच्छा हो यदि के ` व्यक्तिः इन सभी पद्वतियोंका 
निरूपण शाख्नीय रीतिसे करदे। श्राशातो होती हैकरि इस 
संघषयुग कौ तात्कालिक ग्रहमदमिका किसी न किसी माई के लाल 
कोइस दिशा भी प्रेरित करेगी । 


(कारी | केशवप्रसाद मिध 
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प्रत्येक व्यक्तिके विचारों में कुं न छद मोलिकता 
होती है । सामाजिक भावनां से प्रभावित होने पर भी 
बह मौलिकता बनी रह सकती है । समाज का यह्‌ कतेज्य 
दै कि वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति की उच्छंललताञ्नों का नियत्रण 
करते हुए भी उसकी विचारमौलिकता की रक्ता करे, क्योकि 
समाज की उन्नति व्यक्तिगत विचारोंकी ही श्रेष्ठता पर 
अवलंनित है। 


२ त्रादशं श्रौर यथार्थ 


प्रत्येक समाज की संसृति मे भी छद्म न कुं विशेषता 
हृश्मा करती है, श्रौर श्न्य समाज उससे लाभान्वित हो 
सकते है । परंतु यह्‌ तभी संभव है, जव प्रत्येक समाज 
श्रपनी संकीखेताश्रों का त्याग करनेमे उदार होकरमभी 
पनी संसृति की मौलिकता ` की रक्ता के लिये न्य 
-समाजों का मानसिक दासत्व स्वीकार न करे । राजनीतिक 
दासत्व होते हुए भी मानसिक स्वतत्रता की र्ता कीजा 
सकती है; ओर यदि मानसिक स्वतंत्रता बची रह्‌ सके 
तो केवल उसी के बल पर कोटं देश, जाति वा समाज 
संसार ॐ श्न्य देश, जाति वा समाजो के बीच पुनः 
अपना उचित स्थान प्राप्त करके अपना श्रौर दूसरों का 
दितसाधन कर सकता है ।* मानसिक. स्वातत््य की रक्ता 
साहित्य की उन्नति द्वारा ही संभव है। 

खादि्य या काव्य के महत्व को राज भली भोति 
सममा नदीं जा रदा दै । इस विज्ञान अरः व्यापार के युग 
मे उसके अ्रध्ययन-अनुशीलन को निरथेक सममने की 





# सोभाग्य से यह लिखने के दस वषं बाद्‌ ही भारत की 
मानसिक स्वतंत्रता ने उसे गजनीतिक स्वतंजता भी दिला दी जिससे 
श्राज उसे उन्नति के बहुमूल्य श्रवसर प्राप्त ई । 


विषयप्रवेश र 


वृत्ति बद्‌ रही है । परंतु यह्‌ बहुत बड़ा धरम है । विज्ञान 
ओर उयापार तथा इनसे फूलने-फलनेवाली शक्तय जीवन 
के लिये सव साधन जुटा सकती है, किंतु मानव-संबधां 
को प्रिय श्रौर मधुर बनाना या बनाए रखना उनके सामथ्यं 
की वात नहीं दै। यह कायं तो साहित्यक द्रारा ही 
संभवदहै, ओर इसेन सममनेके कारण ही विश्व श्राज 
विज्ञान से जितना सुखी नदीं है उतना उसकी संहार- 
विभीषिका से त्रस्त है । अतु । 

भारतीय इतिहास के इस परिवर्तनन्युग मे रहिदी 
सादित्य की सर्वांगीण उन्नति हो रदी है। इस उन्नति में 
शअंग्रेजी साहित्य का बहुत कु हाथ है । संसार की एक 
उन्नतिशील जाति के साहित्य से हमारे साहित्य का संस 
दोना दुर्भाग्य की बात नहीं है। किंतु यदि हम उस संसर्ग 
से उचित लाभ न उठाकर निष्क्रिय भाव से उसके साहित्य 
को प्रभुख स्वीकार कर लं तो यह्‌ हमारे लिये राजनीतिक 
अधःपतन की अपेक्ताभी कीं अधिक दुःख का विषय 
होगा । हमारा नव-सादहिव्य अभी बाल्यावस्थामें है र 
पूणं प्रोदता को प्राप अरजी सादित्य से उसका संबंध 
दिनोंदिन घनिष्ठ होता जा रहा है रौर भविष्य मेँ भी ठेसा 
होते रहने की ही संभावना है । अंग्रेजी ही क्यो, संसार के 
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सभी उन्नत साहिव्यों से हमारा संपक संभव है ओर उनकी 
शरोर ्राकर्षिंत होना, उनसे प्रभावित होना हमारे लिये 
स्वाभाविक दहै । एेसी अवस्था मे अपनी संसृति से 
आत्मीयता खो बैठना हमारे लिये कोई असाधारण 
बात न होगी । अतः इस चेतना को उदूुद्ध रखकर ही हमें 
इस समय श्रपने साहित्य के निमीण में प्रयनशील 
होना चाहिए । 

वतमान हिंदी सादिव्य मेँ एक देसी सर्वागपूणं समा- 
लोचनापदधति का अभाव बहुत खटकता है जो उसकी 
श्मास्मीयता की रक्ता करते हुए उसके निर्माण मे उचित 
रूप से सहायक हो । इधर प्रायः अप्रजी साहित्य में भ्रच- 
लित यूरोपीय समीन्तापद्धति के कुछ श्दो को लेकर उन्दी 
के श्राधार पर अपने साहित्य की भी समालोचना करने की 
्रबृत्ति बढ रदी है । छद नवीनता दिखाने के लोभ में 
विदेशी साित्यों के दो चार शब्द्‌ इधर-उधर से भपटकर 
कुदं लोग तारे तोड़ लाने के से सुख का अनुभव करते दै । 
परंतु समभना चाहिए कि किसी साहित्य में भरचलित एक 
एक शब्द के साथ उसका सेकडों वषं का इतिहास लिपटा 
रहता दै, रौर उसका अथं भी वेसा ही जटिल होता दै । 
यूरोपीय सादिव्य का इतिहास हमारे सादिव्य के इतिहास 
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से अत्यंत भिन्न है । श्रतः उसे के पारिभाषिक शब्दों की 
पूणं परीन्ञा किए बिना ही अपने साद्य की आलोचना 
में उनका प्रयोग करने से अथंभ्रम हो सकता है श्रौर हम 
्रपने सादिव्य के प्रति अन्याय करजा सक्ते है। इस 
कारण जब तक हमारी कोई श्रपनी स्वतंत्र ओर मान्य 
समीक्तापद्धति न बन जाय, तब तक हमे श्रमरेजी साहिव्य 
अथवा भिन्न परपरावात्ते किसी मी साहित्य का आश्रय 
लेने में विशेष सावधानी रखने की श्रावश्यकता है 1 

प्रजी साहिव्यमे दो विरोधी सिद्धांतों वा प्रवृत्तियों 
के सुचक अनेक शब्द प्रचलित है । उन्दींमे से दो शब्द 
आइडियलिज्मः ( 1468.11871 ) शरोर 'रियलिङ्मः ( 268. 
50 ) भी है, जिनका अ्रनुवाद्‌ दिंदी मे क्रम से श््राद्शै- 
वाद्‌ श्रौर यथाथेवाद्‌" किया गया है। इस प्रवंधमें 
'छादशेवाद" श्रौर यथाथेवाद्‌ के वास्तविक स्वरूप की 
परीन्ञा करके, उनके एतिहासिक विकास पर भी दष्ट डालते 
हुए यहं सिद्ध करने का प्रयज किया गया है कि काव्य में 
सिद्धांततः इन दोनों प्रवृत्तियों का कोई विरोध नदीं है । 

कान्य का मूल भाव है । भाव हमारे मन मे धयथाथंः 
वस्तुश्ों ( 11148 11९10 8९ 070] 60४ 6 68 
ष्क) के सान्ञात्कार से उत्पन्न वा जागरित होति है। 
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इस लिये काव्य मे “यथार्थः ( 00]60४९ 86 ) 
का बदिष्कार नदीं किया जा सकता । परंतु भाव वसतु 
नही, भ््युत वस्तुतो केद्वारा हमारे मन पर पड़े हृए श्रभाव 
है रौर हमारा मानस प्रिय प्रभाव का ही पक्षपाती है, 
अप्रिय का नहीं । श्रतः जो वस्तु हमपर प्रिय प्रभाव 
डालनेवाली होती है, उन्हीं को हमारा मन म्रहण॒ करता है 
ओर जिन वस्तु के यथाथ ( 781) रूप-गुण दमे 
अप्रिय होते है उन्हें प्रिय से संबद्ध कर श्रवा उनमें प्रिय 
काश्रारोप कर हम उन्दः भी अपने मानस के अनुकूल 
बना लेते हे, उन्हे एक मानस वा ादर्षः ( 10०8] ) रूप 
देदेतेह। इस कारण काव्य मे केवल यथाथ वा बाह्य 
सत्य ही सव्य नहीं है, अपितु मानस सत्य भी सत्य है । 
मानस सत्य का आधार यथाथ वा लोकगत सव्य है इसे 
भूल जानेसे दही विरोध उत्पन्न होता है। इस बात को 
श्रंतिम दो प्रकरणों मे हिंदी कान्य के कुह उदाहरणा दारा 
भी स्पष्ट करके आदशंवाद श्चौर यथार्थवाद्‌ के संभावित 
विरोधको मिटानेकी वे्टाकी गङ$है। चतः दिदीमे 
कोन-कौन कवि ्दशंवादी है चनौर कौन-कौन यथार्थवादी, 
इस भ्रकार का वर्गीकरण इस प्रव॑ध के उदेश्य के बाहर दहै । 
इस प्रवंध का संबंध जितना सिद्धांत से दहै, उतना उसके 
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प्रयोग ( 47111020 ) से नहीं । अतः इसमें संपूण 
हिंदी काव्य अथवा किसी कवि के समस्त काव्यग्रंथों का 
विवेचन संभव नही है । जिन कान्यों का इसमे समावेश 
हो सकाहैवे केवल श्रावश्यक उदाहरणके रूपमे दही 
लिए ग है । 

शब्दों के प्रयोग के विषय मे यह्‌ निवेदन दै किइस 
प्रवं में जहो पारिभाषिक शब्दों की श्रावश्यकता पड़ी है 
वरहा अधिकतर तो प्रचलित शब्द्‌ ही लिए गरहः परंतु जो 
शब्द्‌ गृहीत रथं में ्रप्रचलित वा अल्पप्रचलित है, उनका 
श्मर्थं वहीं अथवा परिशिष्ट २ में स्पष्ट कर दिया गया हे । 


दूसरा प्रकरण 
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` मनुष्य जिज्ञासाविशष्ट प्राणी है । जिज्ञासा दो प्रकार 
की होती है; अथवा यों किए कि प्रतयत्त रूप मँ जिज्ञासा 
केदो तेत्र जान पड़ते दैः -अंतजंगत्‌ मौर बाह्य जगत्‌ । 
बाह्य जगत्‌ की वस्तुश्मों का हमारे बाह्य करणो से संपकं 
होने पर हमें शीत, उष्ण, कोमल, कठोर, कटवम्लादि अनु- 
भव होते है । यह वसतज्ञान हमारे शारीरिक अथवा "पाशवः 
जीवन की रक्ता का देतु है। इसमे मानव-जीवन की 
कोई विशेषता नहीं । इस प्रकार का ज्ञान पशुपक्तियों को भी 
होता है । किंतु उन्दं यह अनुभव नदीं होता कि हमने 
अयुक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया । मनुष्य को यह अनुभव 
हाता है। यही उसकी विशेषता है । इसी इमः अथवा 
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“दम्‌ की अनुभूति उसकी दृष्टि को श्र॑तञुखी कर देती 
है, ओर वह श्र॑तःकरण की शक्तियों द्वारा अपने भीतर 
ओर बाह्य जगत्‌ में मी छिपो हुई किती अज्ञात सत्ता का 
श्रनुसंधान करके श्रात्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि की ष्टि 
करता है । 


हमारी जिज्ञासा चाहे अंतमुखी होकर तप, शुद्धि, 
साधना, चितन, ध्यान श्रादि के द्वारा हमे अध्यास्मतत्त 
का साक्ञाल्ार कराए श्रथवा बहिथंखी होकर भूतविद्या की 
सहायता से हमें बाह्य प्रकृति फ गढ तत्त्वो की दह्ानबीन 
करने के लिये प्रेरित करे, परंतु यह्‌ निश्चित है किं यदि हममें 
"एकीकरण" की विलक्तए शक्ति ओर प्रवृत्ति न हो, तो पशु- 
पत्तियों की भति हमारा भी संबंध संसार से आहदारनिष्रादि 
तक ही रह जाय । यदि सष्टिकाकभी रादि हो सकता है, 
तो तब से लेकर आज तक मनुष्य ने जो कुलं संचय किया 
हे, उसका कारण यही एकीकरण की प्रवृत्ति है । यह्‌ 
भवृति क्या है श्नौर किस प्रकार हमारे जीवन मे कायं करती 
दे, इसे स्पष्ट सममा जा सक्ता है । हमने एक वस्तु को 
देखा ओर उसे "गायः कह दिया । रंगरूप डीननडोल श्रादिमें 
भिन्न होने .पर भी अन्य गायों मे कोई सामान्य “एकता 
देखकर हमने सव गायों को "गायः ही संज्ञा दे दी । उनसे 


१० श्रादशं न्नर यथाथं 


भिन्न घोडे, ऊंट चादि को देखकर किसी समान एकता के 
कारण हमने उन सवको “पशुः कह दिया । पशु, पत्ती, मनु- 
ष्यादि परस्पर श्रत्यंत भिन्न होने पर भी प्राणवान्‌ होने के 
कारण सबके सव समान स्पसे श्राणीः कहलाए। इसी 
प्रकार सभी पथो चयोर क्तेत्रों मे हमारी एकीकरण की वुद्धि* 
काम करतो है | कुटुंब, समाज, राष्ट मानवङकुटुंब अथवा 
"वसुधैव कुटुम्बकम्‌? की कल्पना वा स्थापना इसी एकीकरण 
की बुद्धि पर दही निभर है। सस्य का अनुसंधान चौर कु 
नदी, प्रत्य्ञ वा परोत्त रूप मे यही एकीकरण की क्रिया 
दै-अपने चौर विश्व के बीच एकता अनुभव करने का 
सतत प्रयरन है । सवन्यापक मूल एकता के अनुसंधान में 
सफल होने पर संभवतः ओर कुद जानना शेष नदी 
रह जाता । 





# न्यायमं इसी को सामान्यज्ञान श्रथवा सामान्यलक्षणा 
प्रत्यासत्ति कहा हे । परंतु एकीकरण वहाँ श्रधिक व्यापक श्र्थमे 
म्रयुक्त हृच्रा ३ । 

† उपनिषद्‌ की भाषा मे, एकत्व का दशंन करनेवाले को 
कोई मोह वा शोक नहीं हो सक्ता-'तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः' ( ईशोपनिषत्‌ ) । 
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एकीकरण का पथ विकास श्रौर वृद्धिका पथ है। 
इसका छोर श्ननिश्चित है । किंतु इसी पथ पर चलकर हमारे 
यहाँ एक मूल एकता' की, इस विश्वदृ्त के बीज की, रेत 
श्रथवा ब्रह्म की स्थापना हई; रौर यूरप में भो पत्तो पत्ती 
कौ छानबीन करने के उपरांत एक. दी मूलतत्त का, 
शदवेत-जड़ाद्वेत ही सही--का आविष्कार हृश्रा। यदि एकी- 
करण की बुद्धि अदुष्ट रूप में, दुराग्रह कारूप धारण न कर, 
काम करती रहे तो संसार में इतने संघषे न हँ । दवेतभाव 
सेही द्वद श्रौर विरोध होता है। दत श्रथवा श्रनेकता, 
शरोर एकता, दोनों ही सत्य है । विश्व की अनेकरूपता सस्य 
की ही भनेकरूपता है, श्रौर उसके मूल की व्यापक एकता 
भी उसी सत्य को एकरूपता हे । (हम जिन नाना रूपों का 
सान्ञात्कार कर रहे है, केवल बे ही सत्य हैः अथवा “उन 
नाना रूपों के-श्रौर अपने भी-मूल में हम निस अदृश्य 
बुद्धिगम्य एकता का अचुभव कर रहे है, केवल वदी सत्य 
है, चोर सब मिथ्या हैः इस प्रकार की हटधर्मिता दी अधि- 
भूतवाद रौर अध्यात्मवाद के विरोध का कारण है । यहाँ 
मनुष्य की श्र तदत्ति के शाखीय विवेचन का अवसर नरह 
है, किंतु यह कह देना आवश्यक है कि श्रद्धाः रौर “संशयः 
इन दो व्यापक वृत्तियों का सामंजस्य ही हमें शद्ध माग पर 
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ज्ञे चल सकता है । "गो गोचर जहं लगि मन जाई, सो सब 
मायाः मिथ्या कदापि नहीं हयो सकती, जो कुहं हम देखते 
सुनते श्नौर समते है अत्‌ जो कुच हमे ज्ञात है वह सब 
सत्य दै--यदही श्रद्धा की व्यापक भावना है । श्रद्धा ज्ञात दही 
के प्रति हो सकती है । ज्ञान की वबृद्धिके साथ-साथ ज्ञात 
सत्यों मे से करमशः एक नया ही सव्य उद्घाटित होता है । 
तव उन ज्ञात सव्यो के प्रति हमारीजो इस प्रकारकी 
भावना होती है कि यह्‌ सव्य है, यह्‌ भी सव्य है, ओर यह 
मी सत्यदही है, किंतु नर्द, ये सव मूल वा पूण सत्य नहीं 
दै, इनके भीतर कोई ओर दी सव्य है-वही है संशय की 
व्यापक वृत्ति | 

श्रद्धा के मूल में अनुभूति विद्यमोन रहती है रौर संशय 
के मूल में जिज्ञासा । श्रद्धा अनुभूतिः के द्वारा ज्ञान को स्थिर 
ओर द्द्‌ करती है; श्रौर संशय ज्ञान को जिज्ञासाप्ररित 
(तकः एवं परीन्ञा द्वारा आगे बढाता है । श्रद्धाका राण है 
स्थेय श्रौर संशय का प्रगतिशीलता । धमं, समाज राज- 
नीति रादि के समस्त व्यावहारिक नियमों की निर्भिति 
शमर रक्ता एवं काव्यादि की रचनां श्रद्धा पर अवलंबित है । 
विज्ञान तथा दशन शाखां का धार्‌ संशय है । श्रद्धा श्नौर 
संशय दोनों जव सहयोग से काम करते है तभी हमारा 
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ज्ञान श्रौर हमारा जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर होता 
हे। केवल संशय से जीवन की रक्ता नहीं हो सकती-- 
'संशयाटमा विनश्यति । केवल श्रद्धा से विकास रुक 
जाता है-समस्त संसार किसी अंधकरूपमें ही समा 
जाता दै। 

यँ श्रद्धा नौर संशय में परस्पर विरोध नहीं है । वस्तुतः 
संशय के मूल में भी श्रद्धा विराजमान रहती है । श्रद्धा के 
विना संशय का कोई अस्तित्व नदीं । दूसरे शब्दौ मे, अनुभूति 
क बिना जिज्ञासा नदीं हो सकती । अनुभूति के कारण 
ओर अनुभूति के लिये दी जिज्ञासा होती है। जिस वस्तु 
का हमपर कोई प्रभाव नहीं पडता, जिस वस्तु की हमें 
कोई अरलुभूति नदीं होतो, उसके विषय में हमारी कच 
जानने की उत्वंडा नदीं होती । उसकी छद अलुभूति होने 
पर ही हम उसके विषय मे श्रौर जानने की इच्छा करते 
है । साथ ही, जव तक हम उसके विषय में ङु जानते नदी 
तब तक हमारे हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, 
उसके अस्तित्व वा गुणदोष की -यथाथता में हमारी श्रद्धा 
नहीं हो सकती । 

उपर कहा जा चुका है कि सत्य के अलुसंधान, ज्ञान 
की प्राप्नि शौर एकीकरण की प्रवृत्ति मे तत्त्वतः कोड भेद 


४१ & 
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नहीं दै । एकता की श्रनुभूति में च्रान॑द होता है । आनंद 
किसी अभाव को पतिं, किसी च्राकांत्ताकी पुनि है, 
किसी वंधनसे युक्ति दहै, दटुःखनाश, मोहंग वा प्रकाश 
है, यह सब है किंवा इनमे से कोई नदीं दै, यह हम यदं 
नहीं बतला सकते, पर एकता के अनुभव से हमारी चित्त- 
वत्ति अवश्य एेसी हो जाती है जिसे दम आनंद कहते है । 
तब एकता कौ अनुभूति के साथ साथ श्रानंद्‌ की भी उत्त- 
रोत्तर बद्ध स्वाभाविक है नौर पूर्ण एकता की अनुमूति से 
पूणं च्रानंद्‌ की प्रापि हो सकती है । क्या एकता की २ 
भूति चौर अ्ानंद दोनों एक ही वस्तु है १ तब तो सचमुच 
सत्‌ › चित (ज्ञान ); रौर आनंद मे कोई श्रंतर नहीं रह 
जाता रोर उस चरम एकताः का सच्चिदानंदस्वरूप दोना 
सममेंश्राजाता है जिसकी अद्वितीयता उपनिषत्काल 
से ऋषि ओर संतगण घोषित करते ्ाए है । 

` ध्यान श्रौर चितन के द्वारा एक च्मौर पू निरवशेष 
ब्रह्म ( ^ 08016 णनि ) का सान्तात्कार श्रौर पूण 
निविशेष आनंद की प्राप्नि होती है या नही, अथवा कैते 
होती है, यह हमारे विषय से बाहर की बातदहै। पर द्वद 
केनाशसे, एकताके श्रनुभव से, हम श्रपते साधारण 
जीवनम भौ श्रानंद्‌ प्राप्न करते है। इस एकता को हम 


मानवजौीवन में श्रादशं ग्रौरयथाथं . १५ 


श्ननेक का संयोग या द्रद्रभंग कहने की अ्रपेत्ता (तादात्म्य 
कहना अधिक सांक सममते है । 


संसार में जितनी भिन्नता है, उतने ही प्रकार के हमारे 
अनुमवभी होते दै । जितनी वतुं से दम तादाल्य 
स्थापित कर लेते है उतने अनुभव हमें आनंदमय वा सुख- 
कर प्रतीत होते हैँ । उन वस्तुं की ओर हमारी प्रवृत्ति वा 
शतिः होती है । जिन पदार्थो को इम अपने से भिन्न सम- 
मते है, उनसे हमें दुःख होता है । उनसे हम निवृत्ति चाहते 
है--उनसे “विरतः दो जाते दै । काव्य से रति.विरति का 
क्या संबंध दै यह अन्यत्र स्पष्ट कर दिया जायगा । य्ह 
केवल इतना कट्‌ देना पर्याप्त है कि मानव-जीवन के विकास 
मेये भाव व्यापकरूपसे काम करते है। 


मनुष्य की बुद्धि के लिये बाहर की वस्तुश्ोंका ज्ञान 
प्राप्त करना उतना कठिन नदीं है, जितना अपने श्रांतरिक 
जीवन का। हमारी आँख सारा संसार देखकर भी स्वयं 
श्मपने दही को नदीं देख पातीं । अपना रूप देखने के लिये 
उन्हे दपण का सदारा लेना पडता है । हम क्या चाहते है, 
यह्‌ भी जानना हमारे लिये कठिन होता है । यदि यही 
जान जार्यै, तब तो अवश्य हमारी बुद्धि स्थिर रौर “्पव- 


¢ मो ¢ 
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सायास्मिका" हो जाय श्रौर हम स्थितप्रज्ञः हो जायं ।* फिर 
भी पूष्ने पर यह उत्तर देना सुगम है कि हम श्रानंद या सुख 
चाहते है । वस्तुं, श्रनुभूतियों रौर मावो की भाँति सखो 
की भी श्रनेकप्रकारता प्रसिद्ध दहै। पर्तु हमारी समकमें 
वे कथित प्रकार वस्तुतः श्रानंद के भद्‌ नदीं, प्रत्युत चरम 
आनंद के पथ की सीद्योँ है । चरम एकता की श्रोर हम 
जितना ही रागे बढते जाते ह, अपने को शष विश्व से 
भिन्न सत्ता समभने से हम जितनी दी दूर दटते जाते है, 
श्रथवा यों कटं कि हम जगत्‌ से तादात्म्य स्थापित करने 
मे जितने श्रधिक सफल होते जाते है, उतना ही चनद 
का परिष्कृत एवं स्थायी रूप हमें मिलता जाता है । अखिल 
विश्च का तादात्म्यलाभ कर लेने पर अवश्यही दद्र मिट 
जा सक्रता है मौर सत्‌, चित्‌, आनंद के पूण स्वरूप से 
हम दूर नहीं रह सकते । सात श्मौर ससीम जीवन में 
अनंत रौर श्रसीम सत्ता के मेल ( 1006 70 
116 010९) का इससे ` ्रधिक संगत अथं क्याहो 
सकता है ! ^ 





: .# ज्र मनुष्य समस्त कामनार्रो का त्याग कर्‌ श्रपने श्रापमे 
तष्ट रहता है तो वह॒शस्थितप्ररेः कदहलाता हे । विशेष वर्णन के 
लिये द्रष्टव्य गीता, त्रध्याय २, श्लोक ५५. । 


1 = ¢ ९ 
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मानव जाति आनंद के ल्िये सदा प्रयनशील रहती 
है । आनद की धारणा उसे जिस रूपमे होती है उसी के 
अनुसार वह्‌ अपना आदश बना लेती है । वदी ्ादशं 
उसका स्वगं या विदिश्त, मोत्त अथवा इष्टदेव बन जाता 
है, शक्ता ओर उपदेश द्वारा उसी का समाज में प्रचार 
करिया जाता है ओर मनोवांछित आनंद के ल्िये सव उसो 
की उपासना में प्रवृत्त होते दै । यह आदशं सदा एक-सा 
नदीं रहता । सभ्यता के विकास के साथ उसका भी 
विकास, फलतः उसके रूप में परिवतन होता रहता है । 
अपने च्ानंद की परता के लिये हम अपनी भावना के 
अनुसार आदर्शं ( 10९81 ) को भी पूछ बनाने ओर उवे 
्राप्च करने# का प्रयत्न करते दै । उसी पर दृष्टि रखकर हम 
क्रमशः अपने जीवन को ॐचा उठाते है । संकीर्णं स्वार्थो के 
संघं से विह्वल होकर जव हम गिरना चाहते है, तब 
हमारा आदशं दी हमे संभाल लेता दै । श्रादशं के बिना 
मानव जाति की उन्नति नहीं हो सकती ! श्राद्शं हमारे 
जीवन में हमारा उसी प्रकार पथ-प्रदशेन करता है जिस 


# १10 7681126 116 10681; उपनिषदों की भाषा में 
इसे “काष्टाः-प्रातति कह सक्ते ईै--सा काष्ठा सा परा गतिः? 


(कठ० १।३।११ )1 
२ 
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प्रकार मागे भूल जाने पर दूर से दिखाई पड़नेवाला मंदिर 
काडंचा कगूरा। 

यहो यह सममः लेना चादिए कि मंदिरके कगूरे का 
शीषे यदयपि.हमसे बहुत ऊंचाई पर दै, ओर उसका लद्य 
इमसे अत्यंत विपरीत दिशा कां ओर जान पड़ता हे, वह 
हमारे हाथ मे आनेवाली वस्तु नदीं दिखाई देता, तथापि 
उसका आधार वही धरती है जिसपर हम खड़ है । उसी 
प्रकार च्रादशं की दिशा हमारे साधारण लोकसे उपर की 
ओर होती है अवश्य, परंतु हमारे साधारण लोक के सत्यों 
पर दी वह खड़ा दोता दै । प्रायः लोग लौकिक, गोचर या 
इद्वियम्ाह्य सस्य को ही सत्य, तथ्य थवा यथाथं कहा 
करते है । वही सत्य, तथ्य अथवा यथाथ आदश का 
श्राधार होता है । लौकिक, गोचर, द्रढमय, व्यक्त ओर 
नित्य सत्यो के भीतर ही वह सत्य रहता है जिसे हम 
अलोकिक, अगो चर, अदरेत, अव्यक्त भौर नित्य कहते है । 
श्मतः मानव-जीवन के लिये आदश ओर यथाथ दोनों की 
अनिवायं आवश्यकता है। दोनों मे से हम किसी को छोड़ 
नदीं सकते । 


तीसरा प्रकरण 
श्रादशं श्रौर यथाथं के स्वरूप 


जो कुछ है वह सव्यः है । जो कुठ ॒हम देखते या 
सुनते दै, जिसका अनुभव वा अनुमान करते है, जिसकी 
कल्पना करते है, जिसे बुद्धि से जानते है श्रथवा 
जिसका हमें च्राभास मिलता है, वह तव हैः, इस- 
लि सत्य दै । सव॒ फक ही सत्य के रूप या 
विस्तार है । अपने व्यवहारसुल के लिये हम उनके बाह्य 
शुणभेदों के अयुसार उनके मिन्न-भिन्न नाम रख लेते है । 
इस दृष्टि से सत्य के दो स्थूल भेद किए जा सकते दै--एक 
तो व्यक्त, क्षर अथवा अनित्य; श्र दूसरा अभ्यक्त, अन्तर 
अथवा अनित्य । ज्ञान मौर आनंद के भीये ही भेद किए 
जा सकते दै, क्योकि जैसा पूवे प्रकरण मे दिखाया चुका है, 


4. 
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मूल सस्य से ज्ञान भौर ्रानंद प्रथक्‌ नदीं है । भगवद्रीता 
मे जिस अन्तर ब्रह्म का उल्लेख है वड नित्य सव्य ही है] 
उसके निव्य शौर अन्तर स्व-भाव का ज्ञान अध्याट्म# क- 
लाता है। ब्रह्यका क्षर भाव दै व्यक्त प्रकृति अथवा 
अनिट सस्य । इसके ज्ञान को अधिभूत कते हे । 
यदि यथाथ सत्य ही दहै, तो सत्य के दोनों उक्त रूप 
६. है ॐ थ (~ ५०५ 
यथां ( २७९1 ) है । द, मेद्‌ करने के लिये यदि एक को 
{~~ €. ॥ षे ८ ९) १ 
तच्वाथ' अर दूसरे को 'बाह्याथ' कं तो गड़बड़ी की 
संभावना कम हो जाय। 
अव आदश रौर यथाथं के मूल अर्थो को भी सम- 
मना चाहिए । अर्जी में (्ाइडियाः ( 10९8 ) शब्द का 
© र ८ ७ € 
दार्शनिक अर्थं होता है "वह शाश्वत रूप मे वतेमान पूरौ 
रूपः जिसके कि किसी जाति की व्यक्ति अपरं प्रतिरूप 
है । इसी से बने हए शब्द्‌ “च्राइडियल्ः ( 1021 ) अर 





# शक्रं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
( गीता, ०८, छो० ३) 


८ गीता, श्र ० ८, छो० ४) 
4 एत्न शाङ्ग व्ण 08४6, ज काजू 


त्रादशं श्रौर यथाथ के स्वरूप २१ 


“डडियलिज्मः ( 1068150 ) हे जिन्हे हिंदी मे करमशः 
श्राद्र्शः अर ्रादशवाद्‌" कहते दँ । दाशेनिक आदश 
वादके लिये यूनानी पंडित सो तथा जमनो के कांत, 
शीलर, शीलिग रौर हेगल प्रश्रति विद्वान्‌ बहुत प्रसिद्ध दै । 
उनके मतो का लद्य भारतोय अदेत मत की भति एक 
पूर ओर अनत आध्यासिक सस्य की स्थापना है । उनके 
अनुसार हमारा व्यक्त सस्य वास्तविक सत्य नहीं है । इस 
मत का बिरोधी “रियलिजप्रः ( 6817570 >) वा यथा्थ॑वाद्‌ 
हे । यह मत व्यक्त पदार्थो वा बाह्यार्थो को दी सत्य मानता 
है । व्यक्त सत्य के श्रतिरिक्त किसी अन्य पूरौ एवं अनंत 
सत्ता की कल्पना उसे सद्य नदीं है । यदीं से आदशैवाद्‌ 
च्मरौर यथाथेवाद्‌ का विरोध ारभदहो जाता दहै। सत्य 
के व्यक्त श्रौर भरव्यक्त दोनों रूपों को त्तर भाव योर 
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# सर्वभूत श्रादि में त्रव्यक्त, मध्य में व्यक्त तथा त्रत में पुनः 
त्रवयक्त होते है-- 
त्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
त्रव्यक्तनिघनान्येव, . .॥ ( गीता, २।२८ ) 


२२ त्रादशं श्रौर यथार्थ 


श्मक्ञर स्व-भाव को, न पद चानने से ही यह विरोध उत्पन्न 
होता है। 

अदशेवाद का लय सवगत श्रांतरिक पूशोता है, 
श्मौर यथाथेवाद्‌ का व्यक्तिगत श्रौर॒बाह्य पूर्णता । परंतु 
भिन्न ओर व्यक्त को छोडकर अभिन्न श्रौर अ्नव्यक्तको 
जानने का हमारे पास साधनदही क्यादहै? हम तो स्वयं 
व्यक्त है ओर भिन्नता ही के बीच हमारा अस्तित्व है । 

भिन्नताः श्रौर "विरोधः के अरथंग्रहणमे भ्रमन दहोना 
चाहिए । भिन्नता ओर देत उतने ही सव्य है जितनी कि 
श्मभिन्नता अरर अद्धेत । विरोध देखना हमारे भाव या 
चित्तवृत्ति का गुण है । सुखदुःख आदि द्वद्रो का भ्रनुभव 
भीजो हमे होता है वह हमारी चित्तवृत्ति की ही विशे- 
षता है । जिन व्यक्तियोंया पदार्थो से हमारा तादात्म्य 
नहीं दैवे हमारे स्वाश मे बाधक सिद्ध होते है । उनका 
संसगं हमारी चित्तवृत्ति को एेसा बना देता है जिसे हम 
दुःख+ कहते हैँ । उनसे तादात्म्य स्थापित कर लने पर जो 
पहले हमारे लिये दुःख था, वहं भी सुख ही हो जाता 
है । परंतु तादात्म्य के ्रभ्याससाध्य होने के कारण किसी 





# न्यायशाघ्र मै मी श्रनुकरूलवेदनीयता को सुख श्रोर 
प्रतिकरूलवेदनीयता को दुःख कहा है । 
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दुःख से सवकी निवृत्ति एक साथ ही नहीं होती, अतः 
भावों अथवा चित्तवृत्तियों का द्द भी क्सार मे सदैव 
देखा जाता है । उसकी सत्यता नष्ट नहीं होती । पर इस 
द्र की सव्यताके कारण एकता का श्रादशं मी नष्ट नहीं 
हो सकता, यद्यपि आद्शं में चित्तवरत्तियों काः समन्वय 
मात्र दिखाई पड़ता है, उसमे कल्पना का संयोग रहता है 
मौर वह हमें यथाथ न प्रतीत होकर केवल संभाव्य जान 
पडता है । इसका कारण मानव-प्रकृेति की वह विशेषता 
है जिससे वह दुःखमय दद से उप उठकर सुखमय एकता 
श्रोर पूणता की ओर पर्हैचने के लिये निरंतर प्रयलञशील 
रहता दै । 


हमने च्रक्ञर सत्य में पूरौ सत्‌, चित्‌ ओर च्ानंद्‌ का 
समन्वय देखा है, श्रौर यूरप ने शाश्वत भाव ( 719 
1906118] [062 ) म सत्य, शिव श्रौर सुंदर ( 71 
पपन, "76 &००त &त्‌ 16 न्क] ) का चरम 
्मादशे । उस, नंत के महान्‌ आदशं ओर हमारे 
लौकिक यथाथ के बीच का स्वाभाविक अविरोध भौर शुद्ध 
संबंध स्पष्ट करिया जा चुका । परंतु फिर भी हमारे ओर 
उसके बी च इतना अधिक अंतर रह जाता है कि हमारे 
इस प्रत्यत्त संसार की सत्यता के सामने बह शुद्ध कल्पना की 
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ही चीज मालूम पडता है । तकं श्रौर कल्पना के बल पर 
जिस महान्‌ एकता का अनुमान हमारी बुद्धि कर लेती है, 
वह हमारे साधारण श्रुमूतिनतत्र से परे ही रहती है । , 
उसका मूल्य भी श्रासानी से हमारी सममे नहीं 
` सकता है । पका हुत्रा च्राम पीला रौर मीठा होता है- 
जिसने चराम कभी नहीं खाया है उसके लिये बिना उसको 
देखे ओर चखे हए इस श्रुत ज्ञान का मूल्य निधौरित करने 
में कोरी श्रद्धा को छोड़ तकं रौर बुद्धि के लिये श्रवकाश 
ही कहो है ? इसी से तो यथाथेवादी, जिन्हे बाह्या्थवादी 
या च्रधिभूतवादी कहना चादिए, उसे मानने को तैयार 
नहीं होते। अतः हम भी दुरूहं ्रादशं लोक से उतरकर 
अपने यथाथ लोक में दी आदर्शो की प्रतिष्ठा देखेगे । 
श्राजकल व्यवहार में आदश शब्द का प्रचार बड़ी 
स्वतत्रतासे हो रहा है । आदश समाज, आदश वीर, 
आदश सत्थवादी, आदश गुर, आदर्शं ॑चेला, आदर्शं 
रमणी, आदश संदरी- यहो तक तो खैरियत्त है । लेकिन 
जरा बाजारों की सैर कीजिए, वहां “आदशै" दकानां से 
"आदश मिष्टान्न, अ्दश्चै चाय, आदश सोडावाटर ` ्ौर 
आदशे साबुन आदि भी बहुत सस्ते दामों बिकते हूए 
पाइएगा । यहो नही, कल्पना के घोड़े पर सवार, मनमोद्‌क 
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से भूख भिटानेवाले निटल्लुश्रों की दसी उड़ाते हृए भी 
कमी कभी ्रादशवादीः शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है। 
यह्‌ है यथाथंवाद्‌ के प्रभुत्व को पराकाष्ठा । पर आदश की 
इस द्ील्ालेदर से भी तद्गत सर्वता, सर्वोत्तमिता, पूर्णता 
रौर अरलभ्यताकादी भाव प्रकट होता दहै; ओर यहभी 
प्रकट होता है कि अलभ्प्र वस्तु स्वंसाधारण के लिये 
अलभ्य जान पड़ने पर भी किसीन किसी देश-कालमें 
किसी न किसी व्यक्ति के लिये लभ्यदही होती दहै। लोकमें 
प्रायः यह देखा जाता है किएक के ्िये जो कल्पना की 
वस्तु हे, वही कभी तो अन्य काल मे उसी उपरक्तिके लिये 
छर कभी उसी काल मे अन्य व्यक्तिके लिये प्राप श्रौर 
यथाथं होती है । कल्पित घटनाएं मी यथार्थं रूप में घटित 
होती देखी जाती है । रेल, तार, हवाईजहाज आदि विज्ञान 
दवारा श्राविष्कृत वस्तुं जो आज यथाथ दैवे मोतो कभी 
किसी की कल्पना की दी वस्तुएंर्थीं! इसी से अनुमान 
करिया जा सकता है किं कल्पना मे वह्‌ वस्तु आती ही नहीं 
जिसका इस लोक नै असिति न हो। अतः कल्पना से 
निर्मित होने पर भी वहश्रादश दही कैसा, जो प्राप्यः 
यथार्थं श्रौर च्लुभाव्य न हो । 


जब कल्पित श्रादशं प्राप्न ह्यो सकता है, तब प्राप्त 
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श्ादशं को हम यथार्थं कह सकते है । आदश हमारे मन 
में रहता है, श्रोर जब तक बह कल्पना या विचारके रूष 
मे रहता है तमी तक आदश रहता है । प्राप्त हो जाने पर 
वह यथाथेदह्ो जाता है श्रौर उघ्कै श्राधार पर फिर 
उससे उच्छृ मादृशं की कल्पना कर ली जाती दै । यही 
क्रम चलता रहता है । पर भ्रंत में यह प्रवृत्ति रुकती कां 
हे ? कदी वो हमारे विचारों की पूर्णता होगी ! कदाचित्‌ 
इसी विचारपूरणता को ध्यान मेँ रखकर प्राचीन यूनानी 
दैन मे उस शाश्वत पूताः का नाम “शाश्वत विचारः 
या (शाश्वत भावः ( 116 एन8] [१९९ ) रक्ला गया 
था, जिसमें महकल्याण ( {116 68४ 6००५ ) का भी 
भाव था चौर जिसका स्थान अगे चलकर ईसाई मत में 
गोड ( ७०१) को दे दिया गया ।# 

यह पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य अपने श्राद्धं 
को अधिक से अधिक पृ रूप में देखना चाहता है । 
वस्तुतः उसके द्वारा ्रपनाए गए श्रादशं मे उसकी दृष्टे से 





# [7 {16 11016 3९68 € (ऽना 
०६ 00] ४6 719९ ग {76 (तरय &००१ 
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९. 260. 
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कोई न्यूनता नहीं होती । रसे आदशे को निश्चित करने 
केलियेयातो उसे यथाथमें से चुनाव करना पड़ताहै 
श्मधवा कल्पना द्वारा उसका निर्माण । इस प्रकार आदश 
मे पृेता के साथ साथ चुनाव ( 3लृल्०्धिण ) का भाव 
भी रहता है । यथार्थं लोक की वश्तुश्रों में जो भिन्नता 
श्रथवा च्नपूरता रहती है उसे सहसा हमारा मन स्वीकार 
नहीं करता । यह सत्य है कि पूर्णता का भाव हमारे मन 


मेँ दी विद्यमान रहता है, चाहे वह्‌ च्रात्मा से अभिन्न 
स्वतःसंभवो दो अथवा लोक मेँ श्रतुभवों द्वारा श्र्जित | 
प्रकृति के तेत्र की भिन्न भिन्न वम्तुश्रों मे से हमारे अ्नुक्रूल 
` जिसमें अधिक पूर्णता दिखाई पड़ती है उसी को हम चुन 
लेतेदै । जिसको वह्‌ वक्तु प्राप्त नदीं होती, परजो उषे 
अपने विचारों के श्रनुकरूल समता है, उसके लिये वह 
श्रादशै होती है । व्यक्ति श्रोर समान दोनों के विषयमे 


यही बात सत्य है । अपने समय के हिंदू राजा््रोमें 
शरपूर्णता का अ्रतुभव करऊ़े वतमान दद्‌ समाज 
इस समय अप्राप्त रौर केवल मानस में स्थित एेतिहासिक 
दद्‌ राजाध्नों में से महाराणा प्रताप अथवा हत्रपति 
शिवाजी को चुनकर उन्ह श्रादशे कहता है। परु 
अतीत धरोर वतमानके क्तेत्र.से चुनी हहं वस्तुएं मानस 
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के अनुकूल सवेथा पूणं नहीं होतीं । इसलिये हम 
कल्पित श्रादर्शो की भी रचना किया करते है । यद्यपि डेषट- 
दो हजार वष पूवसे लेकर आज तक के व्यक्तियोमेसे 
चुनकर हम महातमा गांधी को देशभक्ति शरोर मानवता का 
आदश कहते है, तथापि क्या हममे से प्रत्येक अपने मन 
मे यह अनुभव नहीं करता करि. इस समय कोई एेसा दिव्य 
पुरुष होता जो हमारी श्रौर विश्च की सारी समस्याघ्नों को 
एक साथ ही सुलभा देता, अथवा महात्मा गांधीमेंदही 
असक अमुक गुण ओर रहे होते तो कितना अच्छा होता ? 
श्रौर एेसा माई का लाल कभी न कभी साधना से अथवा 
संयोग से उत्पन्न या प्रकट हो सकता है, क्या इसे बुद्धि 
सवथा अस्वीकार करती है ? हमारी संपणे अभिलाषाश्मों 
का कद्र वही मानस व्यक्ति हमारा कल्पित आदश दै। 
हमारी कल्पना एक से आदश का देखना चाहती है 
जिसमे, हमने अपने संसार में जिस पूणता का अनुभव 
किया है उसकी अपेक्ता, अधिक पूणता हो श्रौर जिसमे 
हमारी संपूण ॒चित्तव्रृत्तियों ओौर श्राकांक्ञाश्ं को शांति 
श्मोर विश्राम मिले । 


भारत का इतिहास हमारे सामने बालको मे से धुव, 
प्रहाद्‌ श्रौर अभिमन्यु; स्रियो मे से सीता, सावित्री श्रौर 
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पावती; कवियों मे से बाल्मोकि, व्यास ओर तुलसी; 
राजानं में से राम, कृष्ण श्रौर शिवा जी तथा मानवता 
के प्रमियों मे से महात्मा बुद्ध रेते व्यक्तियों के चुने हए 
आदश उपस्थित करता दै । न्यूनाधिक मत्रामें ये सव 
हमारे अनुकूल होने के कारण हमारी श्रद्धा के पात्र दै। 
्राजकल विदेशीय सभ्यताश्रों ॐ संयोग से रोर भी कितने 
महापुरुषों के आदश हमारे सामने श्चाते दै । उनमें भी 
रह-रहकर हमारी भावना थोड़ा-बहुत विश्राम पाती है । 
परंतु हमारे ज्ञात विश्च का विस्तार अयो ज्यों बदृता जाता 
ह, हमारे सामने नए नए प्रश्न श्नौर नई नद समस्याएं 
आती जाती है। इस प्रकार संपूरौ विश्धके संघ से 
मानव-मानस मे जितने भाव उठते है उन सबको जिसके 
द्वारा अधिक से अधिक विश्राम मल्ले, उन सबका जिसमें 
रथिक से श्रधिक सामंजस्य हो, वही हमारा सर्वो 
्रादशं हो सकता दै । उनका पुण सासंजस्य तो चरम 
पूणता ही हे | म 
यदि इतिहास श्रौर काव्यं द्वारा उपस्थित किए गए 
आदर्शो मे से चुनने की घ्मावश्यकता हो, तो हमें भारत से 
बाहर नहीं जाना पड़ेगा । भारत सदा से आदशेवादी 
परसिद्ध है नौर उसका अंतिम आदश सदा से चरम 
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पूर्णता रहा है । यहाँ व्यक्तिगत सत्ता का विश्वसत्ता से- 
केवल मानवता ( 7पणक्णा् ) से नदी--पू्ण॑तादात्म्य 
स्थापित करने के उदेश्य से जिस वर्णाश्रमसमाज की नींव 
डाली गईं थी, उसके इतिहास नौर सिद्धांतों का भ्रु- 
शीलन थह प्रकट करता है कि चरम आदश की प्राप्ति 
हमारे लौकिक अथवा सामाजिक जीवन में असंभव 
नदीं है, प्रत्युत हमारा लौकिक शरीर ( शरीरमाद्यं 
खलु धम्मंसाधनम्‌-कालिदास ) तथा लौकिक जीवन ही 
उसको प्राप्न करने का युगम साधनदहै। जो आदर्शवाद 
हमारी कमंहीनता का कारण हा वह्‌ हमारे लौकिक 
जीवन का विरोधी था, इसी से सफल नहीं हो सका । 
उसने कमेसंन्यास् (कमं के व्याग) को काष्ठाप्राप्निका 
साधन बताया था । णर तो उसका एेसा दुरुपयोग हुच्ा 
कित्यागमें दही मोग का सीधा मागं खुल गया श्रौर सतार 
की कठिनाइयों से बचने के लिये सन्यास एक श्राकर्भण॒ 
बन गया । एसे ही त्यागियो को लय कर गास्वामी तुलली- 
दास ने कहा था-नारि सुई गृह संपति नासी । मूड सुड़ाई । 
भए संन्यासी ॥' 

यदि मानव-सभ्यता का क्रमिक विकास होता दै, तो 
मारे जीवन मं आदर्शों की मी ॐंची-नीची श्रेणियो बन 


्रादर्शं ग्रौर यथार्थं के स्वरूप ३१ 


सकती है । आदश व्यक्तित्व को ञंचे उठाकर ही समाज 
को उपर उठाता है। समाज में तुच्छ से तुच्छ व्यक्तिभी 
रहते हे मौर उनके जीवन का मूल्य समाज के लिये किसी 
से कम नही होता । उनकी भी रक्ता रौर उन्नतिहो इसी 
लिये समाज बनता ही दै । उसका मूल मंत्र जिसकी लाटी 
उसकी भसः नहीं है । जव समाज का उच्च अआदशवाद 
तुच्छ सांसारिक जौवन की अवहेलना करता है तब यथारभ- 
वाद्‌ उसका विरोध करता दै। जिस अदश को सभी 
व्यक्तियों के लिये प्राप्त करने का उपायन हो उसक। विरोध 
स्वाभाविक है । इसलिये हमारे तच्छं से तुच्छं जीवन की 
यथार्थता से आदश का निकट संबंध होना चाहिए । उसके 
चुनाव वा निमौण मे हमारे प्रष्ठुत अभावों यर श्रका- 
त्तात्रों का ध्यान रखा जाना चाहिए । 

दो बातें आदश के संबंधमें ओर दै। यदि भिसी देश 
या काल की सभ्यता की माप उसके उच्चतम भ्येयोंसेकी 
जानी चाहिए, उसके निकृष्ट विचारों से न्दी, तो उसके 
दशो से हम सहज मे ही उसका अनुमान कर सकते 
है । इस विचार से आदश शब्द बहुत ही साथैक है । 
उसमे मानव-सभ्यता का स्पष्ट प्रतिबिव दिखाई पड़ता है । ` 

दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में जितनादही 
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अधिक संघषे रहता है, हरि भाव ्रौर विचार उतने 
ही श्स्तय्यस्त रहते है । तब हमारे श्रादर्शो मे सभ्यता का 
प्रति्िव भी अस्थिर रहता है, उसका कोई स्पष्टरूप 
लक्तित नदीं होता । एेसे समयमे श्राद्धं की खोजमेंदही 
चित्त व्याल रहता है । पुराने आदशं काम नदीं देते मौर 
नए की स्थापना में कुं देर लगती है । नदियों का पानी 
बरसात्त मे निरंतर श्राघात के कारण अत्यंत चंचल ओौर 
गेदला रहता है । वषा की गति थमने पर ही उसे स्थिरतः 
ओर निर्मलता प्राप्त होती है । वतेमान युग में मानव-जीवन 
का प्रवाह भी अत्यंत संघष के कारण ल्लब्ध ओर आविल 


हो रहाहै । 


चौथा प्रकरण 


काञ्य मे श्रादशं श्रौर यथाथं (१) 


काव्य में यादशी श्रौर यथाथं का स्थान देखने के पूवं 
श्रच्छा होता यदि काव्यके संवंधमे हमारी एक सवं- 
मान्य श्रौर निश्चित धारणा होती । परंतु पहले दी से 
सादित्यशास्ियों के बढते हुए विवाद मे पड्कर दम प्रायः 
 काव्यकेअंगोरपागोंकीदही ज्सदी मे लग जाते है, उसके 
प्रकृत मोर पू स्वरूप का दशैन नहीं कर पाते । अतः 
विद्वान्‌ सहृदयं तथा सवेसाधारण . के . सामान्य अनुभवा 
द्वारां अनुमोदित काव्य के श्रसंदिग्ध रूप को ही हमे अपने 
मतों का श्राधार मानना चादहिए। 
, हमारे यहोँ रामायण ॒शओ्रौर महाभारत इतिहास, धमे- 
म्रथ आदि मौरजो कं भी हों, परंतु उनके काव्य होने 
३ 
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मेंतो कदाचित्‌ किपीको संदेह नहीं दहै। इन कान्योंके 
अध्ययन श्रौर पठन-पाठन से लाखोँ-करोडां को श्ानंद्‌ 
की प्राप्ति हुईं ओर होती है। उन लाखो-करोडों मे केवल 
साधारण कोटि के सहृदय लोग ही नहीं दै, अपितु उनमें 
रेसे विद्धानां की भी गणना है जिनके "परितोषः के बिना 
अत्यंत निपुण कवियों को भी श्रपनी निपुणता में श्रत्ययः 
नदीं होता ।* इन काव्यो से जो प्रत्यन्त वा परोक्त आनंद 
लोगों को मिलते है वे केवल यश अर श्रथ की प्राप्ति, व्यव- 
हारज्ञान अथवा अ्रशिव-निवारण के रूपमे दी नदीः 
जिनको किं द्र कवि काव्य का एक मात्र ध्येय मान बैठते 
है, न इनसे केवल “कान्तासम्मितः उपदेश दी मिलता दे, 
अपितु इनसे सद्यःपरनिनरेतिः रथात्‌ तत्कालं उस उच 
कोटिके ्रानेदकी भीप्राप्नि होतीदै† जिसे काव्यकी 
विशिष्ट रौर निजी संपत्ति सममना चाहिए । अवश्य 





% ्रापरितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्तितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 
--ग्रभिज्ञान शाकरुतल। 
† काव्यं यशसेऽथकृते † व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यःपरनिच्ंतये कान्तासम्मिततयोपदेशथुजे ॥ 


काव्यप्रकाश । 
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कितने दी ज्ञान-साघना-विहोन स्वल्प बुद्धिवालों को “भाव- 
योगः के द्वारा ुगमता से उनकी प्वरृ्ति-निवर्यारमक वुद्धि 
को संशयरदित ओर श्रद्धायुक्त करके इन महाकाव्यं ने 
'चतुवेगफलप्राप्ति* भी कराई होगी । इस प्रकार काव्य 
केजो जा उदेश्य बताएगए है उन सब्रका सिद्धि इनसे हो 
जाती है। इसी लिये इनकी इतनी लोकप्रियता है । अब 
सद्यःपरनिव्रेति के साथ साथ इनसे श्रशिवनिवारणादि 
भी दहोता है इसलिये ये काव्यकोटि से गिर जाते है, ठेसा 
कहने का साहस तो उन्दी समथं जनों को हो सकता है जो 
सहस्रं वं से चज्ते राते हुए लोकमत के पहाड़ को श्रपने 
कलावाद की एक ही कक से उड़ा देना चाहते है । 
छव देखना यह्‌ दहै कि इन महाकाव्यो मे रेसी कोन 
सी बात है जिससेये असंख्य जनों को आनंदित कर 
इतना मह प्राप्न कर रहे है १ क्या सगवद्ध छंद-प्रवंध 
अथवा कुं विशेष प्रकार कौ वस्त्रों का विशेष प्रकार से 
# चतुवगंफलप्रा्तिः सुखादल्पधियामपि । 

कान्यादेव. . .--.॥ (सादित्यदर्पण, १।२ ) 

धर्मर्थकाममोतेषु वैचरूख्यं कलासु च । 

करोति कीरवि प्रीति च साघुकान्यनिषेवणम्‌ ॥ 

( भामह, उक्त की व्याख्या मेँ उद्षत ) 
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वणन. दी इसका कारण है १ या इनमें रस, श्रानंद अथवा 
सौदयं नाम की कोई रेखी विशिष्ट वस्तु है, जिसकी हे 
अनुभूति होती है ? अथवा प्राप्न होनेवाला आनंद हमारे 
मन की भावना मात्रै ?. इस प्रकारके प्रश्न एक एक 
करके काञ्यसमीक्तकों के, मन में उठते है, जिनकावे 
विविध प्रकार से समाधान करते है । 

पहले कहा जा चुका दै कि भिन्न भिन्न व्तुश्रों के 
सान्तास्कार से हमे भिन्न भिन्न. प्रकार के अनुभव होतेह, 
चाहे. बह सान्तात्कार चाज्खष हो, श्रावण हो अथवा केवल 
कल्पना वा भावनागत । उन अनुभवा मे से छं तो हमारे 
अनुक्रूल होते हे मौर कच भतिक्ूल, कुच मधुर होते है श्रौर 
कुं कटु। जिन पदार्थो अथवा एक ही पदाथ के जिन 
पत्तों से हमें कटु अनुभव होते है, नित्य उनके संसर्मं मे 
रहने के अभ्यास से हम उनकी तद्रूपता वा उनसे तादात्म्य 
प्राप्तकर लेते हैः अरर वे श्चपनी कटुता छोडकर हमारे 
आनद के ही साधनं बन जाते है । जहाँ हमारे मधुर रौर 
कटु अजुभवों का सामंजस्य रहता है, वँ हमे एक प्रकार 
की शांति, संतोष ` वां आनंद ` मिलता है । यदी सामंजस्य 
उपर्थित करना -हमारीः समभ से कलाः ( ललित कला 
जिसके. पोच भेदं वातु, ‹ मूरति, चित्र, संगीत तथा 


व ९ ९ व 
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काव्य प्रसिद्ध है ) का प्रधान उदेश्य है । यदि काव्यं सवं 
श्रेष्ठ कला है, तो उसमे यह सामंजस्य सबसे अधिक मात्रां 
मं रहना चाहेए ४ 

जगत्‌ की भिन्नतामें हमे जो विरोध दिखाई देता है, 
ब्रह विरोधी श्रचुभवों या भावों के सामंजस्य से मिट जाता 
हे; भिन्नता मे. विरोध के स्थान पर एकता रौर पृरेता के 
दशेन होने लगते है । प्रकृति के द्वारा उपस्थित किए हुए 
सुंदर पदार्थो मे यह एकता सुषमा ( श णणापलीपफ 0 
धज ) के रूप में पहले ही से विद्यमान रहती दै । 
इस सुषमा को दी लय करके पाश्चात्य विद्वानों ने सौदयं 
को भिन्नतामें एक्रताः ( एणा 10 एभ्णछए ) कहा 
दे । जिस पदाथ में भिन्नता श्रोर एकता का सामंजस्य हमें 
स्पष्ट लक्षित नदीं होता उते हम असुंद्र कहते दै । परंतु 
हमारी भावना या कल्पना सामान्यतः अंदर लगनेवाली - 
वस्तु मे भी सामंजस्य उत्पन्न करके उसे सुंदर रूप में देख 
लेती है। बहुत सी दर ्रौर अंदर वस्तुं को एक 
मेल मे रखकर वह्‌ अंदर वस्तुं की अघुंद्रता का 
लोपदही कर देती है । माली की फुलवारी में इसी कारण 
दम कठोर कँटीली माद्या भौ रंगमिरंगे एूलों से लदी 
हई हरी-भरी लतां से कम सुंदर नहीं लगती । यों केवल 
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संदर पएूलों का देर लगाकर भी सोदयं का आआतिशय्य 
दिखाया जा सकता है । परंतु उसमे कला की परता का 
रभाव रहता है । मिठाञ्यों के देर से षट्रस के अभाव 
की पतिं केसे हो सकती है ? 

संदर फूल प्राकृतिक कला दै, च्मौर माली की वाटिका 
मानवीय कला । इसी प्रकार चिघ्र-काञ्यादि भी मानवीय 
कलाएं है) न्य कलाश्रों मे काञ्यकला म विरोषता यह 
है कि उसके साधन केवल शब्द होते है। ग्गादि साधनों 
द्वारा प्रथक्‌-प्रथक वन्तु या घटनाश्नों के चित्र प्रस्तत 
करके हमारे एक या कल भावों को जागरित किया जा 
सकता है । किंत कुच दूर तक चलती हई घटनाश्चों वा 
चरित्रों के वरेन द्वारा भिन्न-भिन्न श्रनेक भावों को टिकने 
का स्थान देना काव्यकला के ही सामर्थ्यकी बात ह | 





* कहा जा सक्ता हे कि यह सामथ्यं तो परवंघ-काव्य मं ही 
होता दै, सुक्तक मँ नही, श्र दूसरी न्रोर करमद्ध॒चित्राबली 
मे प्रवंष-कान्य की ही भाँति, मुक्तक काव्य से श्रधिक, रस-व्यंजकता 
होती है । यह सत्य दहै । फिर भी रंगों श्रौ रेखाश्रों की श्रपे्त 
शब्दों म श्रथंवाहकता जितनी त्रधिक हो सकती है, चित्र 
की ्रपेच्ता उतनी श्रधिक रस.व्यंजकता तो कान्य में होगी दी । 
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पर भावों के विषयों को उपस्थित करके दी कला पने 
कर्तव्य से मुक्त नदी हो सक्ती । भावों को विश्राम देने 
मे ही उसकी पूशोता है। महाकाव्य हमारे अधिकसे. 
श्रधिक भावों ओर अनुभवों को व्यवस्थित करके हमें 
शांति दे सकता है । रामायण श्रौर महाभारत इसी लिये 
महाकाव्य है, श्रौर इसी लिये वे इतने लोगों को इतना 
नंद दे सकते दै । 

रामायण श्रौर महाभारतमें दो ठेसे युगश्रष्ठ महा- 
पुरुषों का चरित्र है जो भिन्नता ( मेद्‌ >) ओर {.अनेकता से 
भरे इस जगत्‌ से दूर न रहकए उती मे उतपन्न होते श्रौर 
जीवन भर उसी में सने रहते है । उनके जीवन का कोई 
कोना इस लोक से असंबद्ध नहीं है । अपने निरंतर कमरत 
जीवन मैवे सुंदर श्रौर अघुंदर, उच ओर नीचः सुख 
शनौर दुःख, नंद ओर शोक, सबको अनेकप्रकारता का 
श्मनुभव करते है । परंतु उनका चरित्र इन सबका एेसा 
संदर मेल दै, जिसमें हम प्रतिदरूल को भौ सदा अनुकूल 
ही पाते है । उनका चरित्र स्वयं भिन्नता म एकता है । 

दोनों चरितरनायक अपने पने युग की पृरेता के 
जीवित चित्र है। यदि उनके एतिहासिक चरित्र मं ङ्छ 
श्रपीता रह्‌ गईं थतो उनके विधायक महाकवियों ने 
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अपनी कहपनाशक्ति द्वारा उसे पूर्ण कर लिया होगा । स्वर्ग, 
नरक, देव, दानव आदि की अरलोकिक श्रौर अमानवीय' 

. सृष्टि, जो असंभव जान पड़ती है, इसका प्रमाण है । 
परंतु फिर भी जिस समय इन स्वग-नरक-देव-दानवादि 
की खष्टि कल्पित हूर, उस समयके लोगों के लिये वह्‌ सव्य 
शरोर विश्वसनीय ही थी, सहो वषं तक वह्‌ सव्य अर 
विश्वसनीय बनी रही रौर श्रव भी बहुत से लोगों के लिये 
दे । इसके भतिरिक्तकवि की जिस विधायक कल्यनाने यह्‌ 
अलौकिक मौर श्रमानवीय खष्टि प्रस्तुत की, उसका आधार 
लोकिक ओर श्नुभूत सत्य दी था । उसने केवल उसे 
अत्यंतः पूणं रूप में देखने का प्रयत्न किया था । न स्वर्ग 
मे ओरन नरक हीमे कोई फेसी बात है जो हमारे लोक 
से बाहरकीदो। देव श्रौर दानवोंके भी रूप-गुण का 
सजेन मानव यवा जगत्‌ के अन्य प्राणियों के दी अवयवों 
से हरा दे । केवल कवि के चमचकुश्नों ने जिन जिन वातों 
को इस धरती पर श्रपूणं ओर विकीर्ण रूप में देखा था, 
उन्दः उसकी कल्पना ने--उसके दिव्य नेव ने-पूर रूप मे 
एकच ` करके देख लिया । 


यहाँ पिले प्रकरण से हमें आदशं के संबंध मे ङतं 
ब्रातं याद्‌ श्चाती है-( १) अद्शैमे पूर्खताका भाव 
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विद्यमान रहता है; (२) पूणता देखने की स्वाभाविक मनो- | 
वृत्ति ही आदश को स्वीकृत करने ` अथवा कल्पना द्वारा 
उसका निर्माण करने का देतु होती है; (३) आदश का 
निंमीण यथाथंसे होतो दहै; (४) आदर्शं सभ््रताके 
विकास का द्पेणदहोता है, ओर विकास की भिन्न भिन्न 
श्रेणियों वा अवस्थाश्मों के अनुसार श्राद्शं के भिन्न भिन्न 
रूप दो सक्ते दै; (५ ) जव कोई आदश वतमान ओर 
लौकिक यथार्थं के निकट नहीं रहता अर्थात्‌ जब उसमें 
वतमान अनुभूतिर्योँ अर चाकांकञाटं आश्रय नदीं पाती, 
तो उसे छोडकर आवश्यकतानुसार दूसरे आदश की खट 
होती है। 


इन बातों को ध्यान में रवकर रामायण श्मौर महा- 
भारत को देख, तो समग्र रूपमे प्रत्येक को हम आदशं 
हाकाव्य पाते है । दोनों मे दो आदशं महापुरुषों के चरित्र 
है । दोनों में अपने अपने युग के मानवजीवन की पूरंता 
दै-वहं पूर्णता जीवन के यथाथे भौर कालनिक दोनों 
पत्तों को पूर्णता है । दोनों आदर्शो का चिघ्रण यथाथ के 
ही आधार पर हुता है । लँ कल्पना श्रवुमूति से उपर 
उठकर अलौकिक श्रौर असाधारण रूपविधान मे तत्पर 
दिखाई देती है, वहो मी उसका आधार अनुभूत सव्य 
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ही है । अलौकिक रूपविधान भी एक तो लौकिक जीवन 
से बिल्कुल मित्ते हुए रै, श्रौर दूसरे उनके श्रव- 
यव लौकिक रौर यथार्थं ही है; क्योकि कल्पना मे अनुभव 
के बाहर की वस्तु तो आ नदीं सकती । दोनों आदर्शो में 
हम उनके युग की सभ्यता का स्पष्ट रूप देखते ह इसमे 
भी को$ संदेह नदीं । रह गई आदश के भिन्न-भिन्न शूपों 
श्रौर नए आदर्शो की बात। उसके क्ियि भी दूर नही 
जाना पड़ेगा । यदि रामायणमें ही मानव-सभ्यताका 
संपू विकास हो चुका होता, तो केवल उसी एक ्रादशे 
महाकाव्य की रचना होकर रह जाती, फिर दूसरे महा- 
काव्य की आवश्यकता ही न पडती । परंतु परिस्थितियों के 
महाभारत ने महाभारत को भी जन्म दिया। उसके 
चरित्रनायक दृसरे महापुरुष का संसार कुंडं श्रौर जटिल 
हो गथा था। उसके समय मे मानवीय आकांकताे श्नौर 

श्रावश्यकता ल चनौर विषम हो गई र्थी । इसलिये 
कष्ण के जीवन मेँ राम के जीवन से कुड अधिक जटिलताः 
फलतः पूर्णता दिखाई पड़ी । राम को बारह श्रौर कृष्ण को 
सोलह कलाश्रों का श्रवतार श्रौर चाहे जिसश्रथम 
कहा गया हो, पर उक्त श्रं भें तो बह पूतः साथेक दे । 


रामायण ऋअौर महाभारत की भति प्रत्येक युग मे महा- 
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काव्य लिखे गए श्रौर क्िखे जा सकते है । उन सवम सर्वो- 
क्कृष्ट वदी महाकाव्य हो सकता है जिसमें अधिक से 
अधिकः ठयापक से व्यापक, श्रौर जटिल से जटिल मानव- 
जीवन की समस्याएं अधिक से अविक सुले हुए रूप में 
रखी गई हों । यदि हमारे युग में कोई ठेस महाकान्य नहीं 
दै, जिसकी आवश्यकता हम अनुभव कर रहे है, तो उसका 
कारण यह्‌ है किनतो श्रभी कोई ठेसा चक्रवर्ती महापुरुष 
ही उत्पन्न हुश्रा जो हमारे संसार की सारी समस्याच्रों को 
एक साथ सुलभा सके, ओर न उसे उत्पन्न करनेवाला कोई 
महाकवि दही । 

यहाँ तक तो हुई महाकाव्यं की बात । परंतु महाकाव्य 
तो इनेगिने ही होते है । काव्य का अधिकतर परिमाणतो 
अन्य द्योटे-मोटे खंड-प्रवंधों अरौर सुक्तक-गीतादि के रूप 
मे ही दिखाई पड़ता है । उन सब विषय मे क्या कहना 
चाहिए? 

महाकाव्य का संवंध एक संपूण मानवजीवन से होता 
है। इसलिये काव्य का संपूरौ स्वरूप हमारी सममे 
महाकाव्य मे ही गोचर हो सकता है । अन्य काव्यो मौर 
महाकाव्ये अरंगांगि-संबेध मानना अनुचित न होगा । 
जितने भी प्रकार के काव्य हो, सव महाकाव्य के अंगीभूत 


^ ¢ 
४४. श्रादशं श्रौर यथाथ 


हो सकते है-कते दी जेते हमारी समस्त अलुमूति्या 
हमारे जीवन के अरं॑तगेत दी होती है । यँ एक शब्द्‌ 
नाटक के विषय में कहना है । काव्यकेजोदो मेद्‌ दृश्य 
ओर श्रव्य माने गए दै, उनमें काव्येषु नाटकं ्रषठ" के 
अनुसार काञ्यकला कौ पूणता नाटक मेही मानी जानी 
चादिए। रसकी दृष्टिसेतो नाटक को सर्वश्रेष्ठ (कलाः 
मानना ढोक दो सकता दै, परंतु च्यः अभिनयः संगीतादि 
अन्य कलाच्रों के आश्रय के बिना, पुस्तक के रूपमेतो 
चह एक अस्तव्यस्त प्रकार के ्रव॑धविोष से अधिकश्चौर 
कु नदीं रह जाता । ट्य काव्यः नाटकमे दृश्य की 
प्रधानता अवश्य होती है, परंतु वस्तुतः न वह शुद्ध चस्य 
हे- क्योकि उसका एक मुख्य अंग कथोपकथन या संवाद 
रव्य ही होता हैर न शुद्ध श्रव्प । उसकी परिपूर्णता 
द्य यर श्रव्य दोनों प्रकार की. कलार के मिश्रषूप 
स होती ै। अतः कल्ला की परीता के विचार से 
नाटक को एक प्रथक्‌ कला (जो कई कलाम का मिश्र रूप है) 
मानना अनुचित नहीं जान पढ़ता । सवशरेषठ कला के रूप 
मे उसका श्रस्तिसर शद्ध काञ्य ( जो केवल शब्दाथे-शरीरी 
ह) से स्वत॑त्र माना जा सकता हे । 

अव खंड काव्यां ओर सुक्तकादिकों का रूप्ओर 


(व ¢ 6 ह 
काञ्य मेँ श्रादश श्रौर यथाथ ७५ 


महव स्पष्ट हौ जाना चाहिए । खंड काञ्यमें जीवन के 
एक अंश वा एक घटना का वर्णन होता है । उसे महाकाव्य 
का एक खंड कद सकते है । उसमें अनेक प्रकार के भावों 
के संवे ओर शआाश्रय के लिये उतना स्थान नहीं रहता 
जितना महाकाव्य में। गीत काव्यों ओर सुक्तकोंका क्ते्र 
तो ओर भी अधिक संचित होता है । उनमें प्रायः पथक्‌ 
प्रथक्‌ एक ही एक भाव वा वस्तु का वर्णन भी रहता है । 
महाकाव्यमे वे सव यथास्थान प्रसंग से सखे जाते है। 
समुद्रः चद्रोदय, खृगया, युद्ध आदि की भाति न जाने कितनी 
रर वततुणे शौर घटनां उसमें खप जा सकती है । जव 
-हम किसी एक छद्‌ वा केवल एक पद्‌ को कान्य कहते है, 
तब उसका अथं उसी प्रकार सममना चाहिए जैसे जब हम 
मोहन के सिर पर हाथ रखकर या उसका हाथ पकड़कर 
कहते है कि यह मोहन दहै । परतु मोहन का लक्षण देते 
समयः चाहे हम स्वरूप लक्तण देँ या तटस्थ, केवल उसके 
सिर या. दाथ को लकय करने से काम नदीं चल सकता । 
उसके भिन्न भिन्न सुंदर सडोल अंगों का लक्तण देने से तो 
मोहन. बीसों लक्षण वन जार्यगे, पर उनमें किसी से 
. मोहन के प्रकृत रूप का बोध नहीं होगा | काञ्य के अधि- 
कांश लक्षण इसी अव्याप्ति के रोग मे फंसे हृए है । बे सभी 
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ल्तण सस्य है पर सभी अपर दै काव्य के पणे स्वरूप 
का बोध उनसे नहीं हो सकता । 
परंतु सुट काव्य का अपना अलग महत भो हे । 
उसका कारण यह है कि हमारे जीवन में जो च्रनुभव होते 
है, अथवा हमारे मनमे जो भाव उदन्न होते दै, उन्हें 
व्ल अ्रलग हम साधारण दृष्टि से प्रायः जीवन से असंबद्ध 
श्नौर स्वतंत्र शूप में दी देखते दै--उसी प्रकार जेषे किषी 
पष्प या पल्लव को अलग हाथ में लेकर उसके वृन्त से हम 
उसका संबंध नहीं देखते, स्वतंत्र रूप में दी उसके सोदयका 
अनुभव करते द, यद्यपि उसकी सत्ता वस्तुतः उसके दृक्त के 
ही संवंव से है। उन भावों च्रौर अनुभवो कौ प्रथक्‌ एक्‌ 
स्वततर रूप मे अभिव्यक्त ही स्फुट काव्य है । अलुभवों की 
इसी अ्यावहारिक- तात्त्विक नही - स्वतंत्रता को देखकर 
ङु लोगो ने ङ अनुभवों को जीवन के अन्य अनुभवो से 
विलङ्कल स्वतंत्र मान लिया । बिना अपने हानिलाभ या 
अले-लुरे का विचार किए किसी हुंदर पुष्प को देखते ही 
हमें जो अचुभूति होती दै, बह एसे लोगों के असार एक 
विलन्तण प्रकार की अनुभूति दै जिसे सोदयौुभूति कहते 
ह । परंतु गिने हृए स्थायी ओर संचारी भाव श्रौर अन्य 
समस्त अनुभव मी हमारे जीवन से, उसको लाभहानि से, 


1 
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किसी न किसी प्रकार अवश्य संबद्ध है । वे सव रति ओर 
विरति, इन दो भागों मे दे जा सकते है; अर रति ओर 
विरति का संबंध हमारे जवन के श्रस्तित्व आर लोपसे 
हे । अतएव अलग अलग किसी वस्तु का वणंन वा किसी 
अनुभव की अभिव्यक्ति करनेवाले रफुट काञ्य भी, चाहे वे 
एक छद मेंहोंया केवल एक पदमे, हमारे जीवन से, 
अथवा हमारे जीवन से अभिन्न काव्य के प्रकृत स्वरूप से 
स्वभावतः प्रथक्‌ नहीं हँ । उनका प्रथक्‌ अस्तित्व व्याव. 
हारिक दै। 

खंड काव्य मेँ जीवन के एक रंग की पूर्णता होती है 
मोर सुक्तक मे एक भाव की। यह पृणेता कवि का 
भावना के अनुरूप होती है श्रौर वहीं तक पाठक या श्रोता 
क हृदय को मुग्ध करती है जदा तक दोनों अर्थात्‌ कवि 
ओर पाठक या श्रोता की पूणता की भावना में अनुरूपता 
होती है। प्रव्येक मनुष्य कीद्ष्टिसे साधारण न्यायके 
अनुसार उसमें श्रौचिव्य च्मोर सव्यता पाईं ही जाय यह 
श्ावश्यक नहीं है । खंड काव्य मे तो प्रबंध होने के कारण 
फिर भी अनेक भावोंका आश्रय होतादहै अर उसमें 
उनका सामंजस्य अपेक्ित है । परंतु स्फुट काव्य में भावों 
के सामंजस्य का उतना प्रश्न नदीं रहता । यदहो तो जैसा हमें 
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किसी प्रथक्‌ वपतु का अनुभव हा उसी को श्रमिव्यक्त 
करनां रहता ह । यदह सीधे सव्य ओर मिथ्या में सुठमेड 
होने का डर रहता है । साधारणतः किसी वस्तु को लोग 
जिस रूप मे देखते है बही सत्य समा जाता है । कवि 
की. आवना उसे उससे कु भिन्न खूप में देखना चाहती दै 
ओर उसी भिन्न रूप मे अभिव्यक्त मी करना चाहती दै । 
मनकी जिस क्रिया के अनुसार वस्तुघ्रोंका साधारण खूप 
बदल. कर कु विशिष्ट हो जाता . है उसे मानसीकरण 
अथवा आदुर्शीकरण ८ व 10 न्धा णद 100५७88 ण 
णत्‌ ०: एल०४21 गलत ) कहते है । हम उसे 
यहाँ भावना ही कगे । 

समुद्र को दावात, पेड़ां को कलम, सूय-चंद्र, को मुकुट, 
चरोु्ों को मोती ्रौर रेलगाड़ी को सोत 8 वनानेवाली 








&‰ एक श्रवधी प्रामगीत (८ करवा ) मे एक वियोगिनी की 
उसके प्रियतम को उससे प्रथक्‌ करके परदेस भगा ले जनेवाल्ी 
रेलगाड़ी. के प्रति कैषी मामिक उक्ति है-- 

ःपुख्लु से श्राह रेलिया पिंड ` से श्राह जहिया, ५ 

पिया के लाद लेड ग्हहो। 

रेलिया होई गद मोरी सवतिया, पिया केः लादि लेह गई दो.॥। 
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कवि की भावना दही दै। किसी साधारण उपवन को नंदन- 
कानन वनानेवालो भी कवि को भावना दही है । अब यहां 
यदि हम शुष्क पांडिव्य के गवं से उन्मत्त होकर. सत्य के 
श्रधिक्रार के लिये लड़ने लगे ओर कँ कि "वाह ! रेलगाड़ी 
क्या कोख है? * तत्र तो सदटद्यता श्रौर काव्य को 
कहीं मनुष्यों की बस्ती से दूर छप्पर डालना पड़ेगा | 
सोचते कीबात है कि कवि वेचारेने रेलगाड़ी के 
यथाथ रूप परतो को$ श्राघात किया नहीं। सौत के 
जगस्मसिद्ध गुण-स्वभाव में भो उसने कुड परिबतेन नही 
किया । केवल दोनों को एकत्र करके रेलगाड़ी को पहले से 
कुदं अधिक पूणता प्रदान कर दी--उसे निर्जीव से सजीव 
बनाकर उसमें पहले से अधिक अआआकषंण-शक्तिभरदी ; क्या 
बुरा किया १ सुंदर को सुंदर भौर सुंदर को अधिक 
संदर बनाना तो मानव स्वभाव है | उसका विरोध करके 
कोई शक्ति कैसे सफल हो सकती है १ हँ, यथाथ चरित्र, 





+ एकं विद्वान्‌ ने कई वपं पूवं एक ` प्रसिद्ध दैनिक पमं 
-इस पुस्तक कौ विस्तृत त्रालोचना करते हूए काव्य-सत्य पर सचमुच 
इसी प्रकार के श्राक्तेप किए ये। यतः इसी पुस्तक मे श्रगले 
त्रध्याय मे “काव्य-सत्यः पर विस्तृत विचार किया जा चुकाहैः 
त्रतएव उनका प्रथक्‌ समाधान श्रनावश्यक हे । 

४ 
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घटनाश्नों अथवा वस्त्श्मोंकेस्पों को भावानुक्रूल बनाने 
का कवि को कहां तक अधिकार है, यह्‌ प्रश्न दूसरा है । 
इसका निर्णय श्रपने श्रपने काल के लिये प्रव्येक युग में 
सहृदय विद्वानों की रुचि ही कर सकती दै । 


पाच प्रकरण 
काव्य में ग्रादशं गनौर यथायं (२) 


साधारण दृष्टिसेतो हम काव्यके हृदेश में आदश 
श्योर यथाथं का अधिकार चौर परस्पर संबंध देख चके; 
परंतु काव्य के विषय मे समीक्ताचार्योके जो सिद्धांत है 
उनमें इनका क्या स्थान है, यह्‌ भो जानना आवश्यक है । 
काव्य के मूल तत्तव के संबंध मे जैसे अन्यत्र वसे हमारे 
यहो भो कश एक मत प्रकट किए गण है । जपे वक्रोक्तिकार 
का "वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌, वामन का शरीतिरास्मा 
काव्यस्य श्रौर आनंद्व्धन का (काग्यस्यात्मा ध्वनिः । 
परंतु श्राचार्यं मम्मट, महापात्र विश्धनाथ तथा पंडितराज 
जगन्नाथ श्रादि धुरंधरो ने रस को ही काव्यका आत्मा 
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माना है रौर यदी अव तक सवेमान्य है । असिदुराण की 
भी यदी उक्तिदै किं धवाग्वेदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र 
जीवितम्‌? । अर्थात्‌ वाग्बेद्ग्ध्य की प्रधानता ह्यते परभी 
काव्यका्मात्मारसदहीहै। 

काव्यार्थो के अ्रचुसंधान से जो अनुभूति होती है उसे 
कहते दै रस । रस की उपलब्धि कैसे होती दै, इसके संबंध 
मे भरत मुनि का प्रसिद्ध सूत्र "विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्तिः ‹ अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव श्रौर 
व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ) 
ही समीक्ताचार्यो का एकमात्र श्राधार है । भरत सुनि 
नाद्याचा्यं थे । उन्होने नाटक की द्टिसेही रसका 
निरूपण किया था । रस का ्रास्वाद्न पणौ रूप से नाटक 
मदी होता है। परंतु नाटक में मंच पर जो इं प्रदशित 
किया जाता है, प्रबंध काव्यम सबके वर्णन का यथेष्ट 
श्रवकाश रहता है । अतः उसमें भी विधिपूवेक रसास्वा- 
दन हो सकता है । स्फुट छंदों में विभाव, अनुभाव श्रौर 
व्यभिचारियों के लिये काफी जगह नहीं रहती । इन्मे से 
जो दूट गए हो उनका डपर से ्रारोप कर किसी तरह्‌ रस्म 
पूरी करना दूसरी वात है । परंतु किसी द्‌ में किसी हल्के 
से हल्के भाव का वर्णन हो उससे भी श्रानंद्‌ होता ही दै, 
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इसी से रसाभाप, भाव मौर भावाभास कोभी रसके 
च्र॑तगेतले लिया गया है । 

रस को चिन्मय ( ज्ञानघ्वरूप ), वेयांतरस्पशंशूल्य 
( जिसके च्रास्वादनक्राल मे अरन्य किंसी प्रकारकेज्ञानका 
सशंभोन दहो), ब्रह्मानंदसदोदर तथा अलौकिक च्रादि 
कहा गया है ।* इन शब्दों का अ्माकार ही देखकर जैसे 
धीरज छूट जाता है रौर यह धारणा सी बध जाती है 
किहम जेते साधारण जनों कोरस के विषयमे बोलने 
का कोई अधिकार नदीं, विशेषतः जब कोई विद्धान्‌ रस 
का स्वरूप वर्णन करनेवाले इन शब्दों की व्याख्या इस 
रूप में करने लगता है किं इनका अथं गहन से गहनतर 
होता जाता है। परंतु वास्तव मे इन शब्दों से घबराने 
की कोई आवश्यकता नहँ । रस आस््रादरूप होता है । 
काव्यानुशीलन के फलस्वरूप जो भाप्वाद्‌ मिलता है, 
सखखामूति होती है, उसे भिन्न कोई वस्तु वह नहीं है । 





# यथा- 
सच्ोद्रेकादखंड-स्वप्रकाशानंद्-चिन्मयः । 
वेदयान्तरखशंशत्यो व्रह्मानंदसहोद्रः ॥ 
लोकरोत्तरचमत्कारप्राणः.. ..-.1 
--साहित्यदपंण, ३।२-३, ७, १३ श्रादि । 
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जो श्रनुभूतिर्यो इस दशा को पर्हैच जायं कि हमे तन्मय 
कर दे, जिससे हमे उतने समय के लिये किसी श्रन्य बात 
काज्ञाननरहजाय,वे सभी रसदहे। कान्यरस यदि 
इसलिये अलौकिक है कि वह्‌ अन्य सभी रसों से विलक्तणए 
है, तो लोकिक कदलानेवाले रसों में से भी हम प्रत्येक को 
अन्य सभों से इसलिये विलक्षण कद सकते है कि प्रत्येक में 
अपनी कु ठेसी विशेषता होती है जो अन्य मे नहीं पाईं 
जाती । इस दृष्टि से प्रव्येक को श्रलौकिक भी कहाजा 
सकता है ।* सभी रस चिद्रूपमीहदोतेहे। सभी रसोमेजो 
नंद होता है बह चमत्कार के कारणः; ओर चमत्कार 
ज्ञानकाही होता दै। किसी रकिसी श्रंश तक किसीन 
किसी रूप में हमारा अज्ञान हटने पर ही चमत्कार शाता 
हे । रह गया यद्‌ कि हमारा ्रज्ञान कहँ तक दूर हु्ा है ? 
इसी प्रश्न पर हमारे आनद की निकृष्टता श्चौर उष्टा 
 निभेर है । ब्रह्मानंद को हम पूणं सत्ता कौ अनुभूति दृसरे 
भरकरण मे बता ्राए दै । पूरं सत्ता की अनुभूति पूणं 
श्मज्ञान के नष्टदहो जाने पर होती दै। अतः काव्यरस 
ब्रह्मानंदसहोदर है, इस कथनसे भी हमे चकित नदीं 
होना चादिए । यदि हम ब्रह्मानंद का भ्रचुमान लौकिक 





# विशेष द्रष्टव्य इस पुस्तक मे परिशिष्ट २, रस की च्रलोकिकता । 
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रसों की तुलना से कर सकते है#* तो काव्यरस का तो हम 
श्रास्वादन ही करते है; उसकी अन्य रसो से तुलना क्यों 
नहीं की जा सकती? इसके सिवा हमारा तो यह विचार 
हकर काव्यरसों म श्रंगार-हास्यादि की परस्पर तुलना 
श्मरोर एक ही रस के अनेक प्रकारो की भी परस्पर तुलना 
हो सकती है । श्ंगार रस के सभी काव्यों की अनुभूति 
एक ही प्रकार की तो नहीं होती । 

काव्यरस में एक प्रकार की विशेषता हम अवश्य मान 
सकते है । बह यह कि अन्य रसों की श्रजुमूति इद्वियों 
श्नौर इद्रियार्थो के प्रव्यक्त संयोग से होती दै, श्रौर काव्य- 
रस की अनुभूति इद्रियों द्वारा म्र््ण किए हए सूपोंकी 
भावना मात्र से। 

श्रव देखिए, सादिव्यशाखियों ने रस की निष्पत्ति किस 
प्रकार बताई है। आआचाये अभिनवा रौर मम्मट का 





# बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे ब्रह्मलोक को परम लोक श्रौर 
ब्रहमानुभूति को परम श्रानंद्‌ ( सबसे बड़ा त्रानंद्‌ ) कहा गयाह 
श्रौर उसकी वेया तरस्पशंशत्यता को लौकिक उदाहरण से ही 
समाया गया है- तद्यथा प्रियया लिया संपरिष्वक्तो न बाह्य 
किंचन वेदनान्तरं एवमेवायं पुरषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न 
वाह्यं किंचन वेद नान्तर, . . . - ,॥ 


१६ श्चाद्शं शरोर यथाथ 


मत है किं “ज्ञानरूप श्रावरण से रदितजो चैतन्य है 
उससे युक्त रत्यादि स्थायी भाव ही रस रहै । पंडितराज 
जगन्नाथ कहते हैँ कि “व्यादि से युक्त रौर श्रावरणरदित 
चैतन्य का ही नाम रस है"? । * चैतन्य स्वयं आनंदस्वरूप 
है । परंतु उसकी अनुभूति च्रज्ञान का आवरण भंगदोने 
परदही होती हे। इस श्रावरण-भंग का कारण एक अलौ- 
किक क्रिया है । यह्‌ अलौकिक क्रिया विभाव, श्रतुभाव 
रोर व्यभिचारियों के संयोग से उत्पन्न होती है । 

महापात्र विश्वनाथ सत के उद्रेक से रस की अनुभूति 
बतलाते है । सत्वोद्रेक रजोगुण अर तमोगुण की कार्यान्तमता 
कानाम है । यह्‌ भी चैतन्य का आ्आावरण-भंग ही है । सत््वो- 
रेक अलौकिक काव्याथे के परिशीलन से होता है। लोक 
मजो हमारे सुखदुःख के प्रव्यक्त कारण प्रसिद्धहैवे 
काव्योपनिवद्ध होने पर श्रपने विभावन नाम के अरलोकिक 
व्यापार के कारण अलौकिक .विभावः कहलाते है । काव्या- 
सशीलन के समय काव्य में वरत विभाव श्रपनी उसी 
अरलोकिक क्रिया द्वारा पाठकों या श्रोताश्नोंके साधारण 








# द्रष्टव्य पुरुषोत्तम शर्मा चवुवंद कत हिंदी रसगंगाधर 
ग ९ में इन मतोकौी व्याख्या, रस का स्वरूप तथा उनके 
विषय मे ग्यारह मत । 


= ९ € 
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्रालंबन बन जाते दै । इस अलोकिक क्रिया को साधारणी- 
छृति भी कते है ।* 
` यहाँ तकर तो कुं ठीक ठीक समभ मे श्राता है । परंतु 
इसके चआ्रागे, आरलंबन का साधारणीकरण किस प्रकार 
होता है--काग्यगत आलंबन केसे पाठकों या श्रोतारो 
के भावों के साधारण ्ालंबन बन जाते है--यह्‌ बताने 
का प्रयतत नहीं किया गया है। कदाचित्‌ इस प्रश्न को 
अत्यंत सरल सममकर ही ठेसा किया गया हो । पर साधा- 
रणीकरण को एक अलौकिक क्रिया मानकर दी चछोड़ देने 
सेतो हमें संतोष नर्द होता। 
काठ्यगत अ्रलंबन प्रव्यक्त वा परोक्त खूप मे कवि के 
ही किसीन किसी भाव ॐ आ्रालंबन होते दै, इसमे तो 
कोई संदेह नदीं । वे पाठकों या श्रोतारो के भी उसी भाव 
क श्रालंबन बन जाते है, लेकिन उपी हद्‌ तक जं तक 
उनका पाठर्क्ोया श्रोताश्नों के साथ साधारणीकरण होता 
है । श्रौर उनका साध।रणीकरण उसी हद्‌ तक होगा जरां 
तक कि कवि की भावना पाठकों वा श्रोताश्नों की रुचि के 
अनुकूल होगी । कवि ने आालंबन की जिस रूप मे भावना 
श्नौर सष्टिकी है उसी रूप में यदि हमारी रुचि उसे देखना 





+ द्रष्टव्य साहिव्यदपंण, २।७-६ 


परल त्रादशं श्रौर यथाथ 


स्वीकार करे, तो श्रवश्य वह कवि के समान ही हमारे 
भावों का श्रालंबन वन जायगा। काव्यनिबद्ध होने ही 
के कारण क्यों उसका साधारणीकरण होता ह ? इसलिये 
किकाव्यही के द्वारा सद्दो को उ सका प्रव्यक्त होता है । 
काव्य ही वह साधन है जिसके द्वारा कवि पने भावों 
को पाठकों या श्रोतारं तक पर्वता है । 

एक श्रत्यंत साधारण श्रौर प्रचलित शब्द होने के 
कारण ^रुचि' की उपेत्ता नहीं करनी चाहिए । साधारणी- 
करण जेसी “लोकिकः क्रिया मेँ उसका सोलदों श्राना 
हाथ दहै। यदि यह कदा जाय किरुचि तो श्रेष्ठभी 
होती दै ओर निष्ट भी, तो हम कदेगे कि इससे साधा- 
रणीकरण मे उसका महन्व रत्ती भर मी कम नदीं होता । 
निक्रष्ट रुचिवालों मे निङ्ृषट अ्लंबनों का ही साधारणी- 
करण होता है । रस उन्हं उतना ही आता है जितना श्रेष्ठ 
श्रालंबनों से श्रेष्ठ रुचिवालों को । यदि हम रामायण की 
कथा सुनकर रस में निमग्न हो सक्ते है, तो कितने ही 
भल्तेमानस “क्िष्सा तोता मेना? के श्रानंद मे भी भूख- 
प्या मूल जाति दै ।* परंतु श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ श्रालंबनो की 


1 
# लेखक के इस कथन पर कुद ` विद्वानों को श्राति दुई. 
दे परंठ॒ श्रमी इसमे परितंन की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं 





काव्य में श्रादशं ग्रौर यथाथं ५६ 


ही सखष्टि किया करते हैँ रौर उनकी योजना मेँ अपनी भावना 
को विद्वानों की द्यी रुचि की कसौटी पर रखते है । तभी 
विद्धान्‌ लोगों को उनके काव्य में रस भिलता है 
“जे कवित्त नहिं बुध आद्र । 
तेखप बादि बाल कवि करीं ॥' 
यदि विद्रानों की रुचि की यह कसौटी न रखी जाय तो 
फिर सत्काव्य श्रौर श्रसस्काव्य मे भेद ही क्या रद जाय १ 
रुचि का परिष्कार समाज की संस्कृति के अनुसार 
होता है । जिस समाज की संसृति सीता जैसी चरित्रवतियों 
को उत्पन्न करती है उसकी रुचि शूप॑णएखा को राक्तसी ही 
कटेगी । शकुंतला यदि करव मुनि की श्मौरस कन्या होती, 
तो उसपर दुष्यत का प्रेम देखकर भी दशेक उसे अपनी 
रति का श्रालंबन न बना सकते, प्रत्युत संभव दै कि उल्टे 
दुष्यंत दशेकों की धृणा वा क्रोध का विषय बन जाताः 
अथवा तव उन्हें शरंगार रस की अनुभूति न होकर केवल 





होती । हो, यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है रि यीं न यह कदा 
ही गया है श्रोरन ताव्यंद्यी हैकि दोनों प्रकारके पाठककोंको 
जो ्रानंद मिलता दै वह एक दी प्रकारकाहेः यहो केवल 
उनकी तल्लीनता से श्रानंद की मा्ाकादी संकेत किया गया 
है। श्रागे के कथन से भी यही स्पष्ट शेता हे । 


६० ्रादशं श्रोर यथाथं 


रसाभास मिलता । पर जिस समाज में प्रेम के लिये व्ण 
मर्यादा का प्रश्न नहीं है, उसके लिये पूर्ण शगार रस के 
आस्वादन में उससे कोड बाधा न पड़ती । यहं यह बात 
नहीं है किं काव्यानुशीलन के समय पाठया श्रोताको 
बैठकर काव्यवस्तु के रोचित्य का विचार करना पड़ता है । 
क्योंकि रुचि तोस्वभाव काही रंग बन जाती है श्यौर 
शिता, संष्कृति तथा परिस्थितियों के अनुसार धार्मिकः 
सामाजिक आदि श्मोचित्य के विचार उसमे एकरस होकर 
मिले रहते हे । कवि को भी श्रपना आलंबन उपस्थित करने 
में ओचिव्य-विचार के लिये श्रायास नहीं करना पड़ता । 
उसकी भावना या कल्पना श्रपने-खाप उसकी सुचिसे 
नियंत्रित रहती है । उसकी रुचि लोक या समाज की रुचि 
हे, क्योकि कवि लोक या समाज से अभिन्न होता है । यदि 
एेसा नदीं, तो कवि को श्रपनी कृति में सफलता नहीं मिल 
सकती । यदि कवि की रुचि समाज की रुचि से निष्ट है 
तब तो उसका निदित होना ही स्वाभाविक है, परंतु यदि ` 
कवि की रुचि समाज की रुचि से बहुत श्रेष्ठ हो तो भी उसे 
अपने पूरौ समाद्र के लिये अन्य देश-काल का ही श्रासरा 
ताकना पड़ेगा । 


कवि भ्नोर उसकी रुचि के संबंध में हमे इससे अधिक 


कव्य में त्रादशं श्रौ यथाथं ६१ 
कुं नदीं कहना है । हमें तो केवल यदी देखना था, कि 
साधारणीकरण की क्रिया अलौकिक होते हुए भी साधारण 
है । लोक के भावों के साथ एकता स्थापित करनादही 
उसकी श्रलौकिकता है । जो हमारे लौकिक सु-टुःख के 
कारण है उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध ही उनका लौकिक- 
त्व है । काव्य का ्रानंद क्नाधारणीकरणसेभ्राप्होता है 
द्मरौर साधारणीकरण में लोकट्टदय की समानता वा एकता 
की ही अनुभूति तो दोती है । एक व्यक्ति काव्यरसिकां की 
सभा में वेठकर कितनी ही करुण या ललित पदावली में 
अपने वंधु-शोक अथवा अपने पुत्रजन्म के उत्सव का 
वर्णन करे, वह उनके हृदयो को रससिक्त करने के बदले 
स्वयं ही उपहास का पात्र होगा । परतु वही मनुष्य यदि 
किसी नदी के पएकांत तट पर एक भापड़ी के कोने मेंभी 
बैठकर किसी लोकप्रिय व्यक्ति के हष-शोक का वर्णन करे 
तो बिजली की तरह उसकी सीधी-सादी उक्ति लोकमें 
प्रचरित हयो जायगी ओर उस व्यक्ति के हषशोक से सभी 
के हृद्यां का साधारण रूप से योग होगा । यदि वह्‌ व्यक्ति 
सुपरिचित ओर विद्यमान न हु तो कल्पना को भी अव- 
काश मिल जाता दै ; वहं उसके रूपः, गुण श्रोर कायो को 
अधिक से अधिक पुरोता प्रदान कर सकती दै । तात्पये यह 


९ ५ 
६२ श्रादश श्रोर यथाथ 


है कि कवि ज्ञिन विभावोंकी सखष्टि करता दै उनका ठीक 
वेते ही होना च्रावश्यक न्ह है जसे वे लोक में देखे जाते 
है, अपितु कविकलपना लोकरुचि के अनुकूल उन्हं अधिक 
संदर एवं प्रिय बना सकती है । 

इस प्रकार धीरे धीरे हम श्रनायास ही इस निरौय पर 
प्च जाते दै कि आदश श्रौर उसका निमा करनेवाली 
कल्पना वा भावना का स्थान रस-पद्धति मे भी अटल है। 
यह कहने की तो कोई श्मावश्यकता ही नहीं कि आदश 
यथाथ का संग कभी छोड नदीं सकता । 

युरप में यूनान के प्रसिद्ध विद्धान्‌ अरस्तू ने काव्य के श्नानंद्‌ 
को श्रनुकरण का आनंद बताया था । उनका कहना था कि 
कला की उत्पत्ति का कारण मनुष्य की अनुकरण चरने की 
स्वाभाविकं प्रवृत्ति है । कवि श्नुकारक दै भौर उसकी 
अनुकृति श्रौर अ्रनुकायं ( 6 #110& 7701९९0 ) की 
समानता का अनुभव दी काव्य काश्मानंद दै। रसया 
भाव को उन्होने श्रेष्ठ काव्य का एक आवश्यक रंग माना 
था, परंतु काव्य का आत्मा वे वस्तु (10४) कोदी 
समभते थे । 

काव्य के संबंध मे अपना मत स्थिर करते समय 
कदाचित्‌ उनकी दृष्टि भ्रमाताश्रों के आनंद की ओरन 


काव्य मे ९ ९ 
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जाकर केवल कवि के कोशल पर ही टिकीथी। इसीसे 
उन्होने काव्यानंद को सह्यो के हृ्यमे न दू दकर केवल 
कवि के अनुकरण मे ही पाया ओर नाटक तथा महाकाव्य 
मे रस के स्थान पर वस्तुको ही प्रधानता दी । उनका अनु- 
करण-सिद्धंत लगभग दो हजार वर्षो तक यूरप भर में प्रधान 
शूप से प्रचलित रदा । परंतु इतने दिनों मे कभा लोगों का 
विचार उसके संवंध में बिल्छल स्पष्ट हरा हो, इसमें संदेह 
है ।* ्रनुकरण मे भी श्रानंद्‌ श्राता दै, परंतु उसका 
काव्य के आनंद से क्या संबंध है, यह्‌ ठीक ठीक बतलाना 
कत्र किन है । हमारी सममे कवि न तो भ है श्मोर 
न अभिनेता । स्वयं अरस्तूने ही कहा है कि कवि तीन्‌ रूपों 





# 18166800 12801210 नाम का एक लेखक तो 
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एल एन्०्यऽ€ पल 86 8] ण 0708 
2त ०:१३ 976 10010805. च्र्थात्‌ यदि श्रनुकरण में 
ही कान्यत्व हो तो समी माघाश्रो को श्रौर सभी दाशंनिक तथा 
श्न्य ज्ेलो को काव्य मानना पदेगा क्योकि वे सभी शब्द्‌ ई 
शरोर शब्द्‌ श्रनुकरण ई । 


६४ त्रादर्शं श्रौर यथाथ 


मे वस्तुच्रों को उपस्थित कर सकता है-जैषीवेथींया 
है; जैसी उन्हें लोग कते या सममे दै; अथवा जैसी 
वे होनी चाहिए" । इससे प्रकट दोताहै किया तो उनके 
अभिप्राय को व्यक्त करने लिये ्रनुकरण ( 11108107. ) 
शब्द ही उपयुक्त नही, अथवा उनके सिद्धांत श्रौर उपयुक्त 
कथन मे विरोधदहै। क्योकि एक श्रोरतो अनुकरण में 
यथाथेता ( ^५#प०] फ़ ) पर जोर दिया गया है श्रौर 
दूसरी ओर जैसी वे ` होनी चारप ककर आदश की 
भावना को भी स्थान दिया गया है । संभवतः पहली दी 
बात ठीक दै।* क्योकि श्रागे उन्होंने यह भी बताकर 





# ग््रेजी के प्रसिद्ध श्रघुनिक कवि श्रोर समालोचक 
1. ^ एलल०णएा€ का तो कहना है कि 1701080 
काश्रथंही लोगों ने नदीं समभा हे । च्ररस्तू का 11110970 
से तात्पयं प्रकृति के यथार्थं चित्रण से नहीं, प्रत्युत मानव-मानस 
प्र प्रकृति जो प्रभाव डाज्ञती है उसके श्रनुकरण से दै। 
4 एवल ग0076€ के कथनसे मी हमारे पक्त का समथन 
होता दे। 


( पणना0168 ग [लाश 11681; . &ध0- 
लि" 0 106८8. ) 


काव्य मे श्रादशं श्रौर यथायं ६५ 


अपनी सुदम दृष्टिका परिचय दिया है कि काव्यस्य 
यथाथ या देशकालविशिष्ट एेतिहासिक सत्य नदी, प्रस्युत्‌ 
उससे भी कहीं व्यापक, पूणं श्रौर सामान्य सत्य होता 
हे। पसे सत्यका श्राधारतो देशकालविशिष्ट सव्यही 
होता है, पर कवि को उसकी अभिव्यक्ति के लिये देशकाल 
की परिमित परिधि को लघ जाना पड़ता है। उसकी 
आवना उसे अधिक व्यापक ओर विस्ठृत बना देती है, 
को चरि, घटना या वस्तु जैसी है वेसी दी उसे न लेकर 
वह्‌ उसको अधिक पृणं॒रूप में-जैसी चादिए उस रूप 
मे--उपस्थित करता है । कवि की नाड़ी परखनेवाले अरस्तू 
ने अरत मे यह बता दिया कि सञ्च कवि पर मिथ्या-कथन 
का दोष नर्द लगाया जा सकता। उसकी मानसी सृष्टि 
भी उतनी ही सत्य है जितनी कि प्राकृतिक खष्टि । 
काव्यसत्य का समर्थन इटली के प्रसिद्ध विद्धान्‌ प्रेविना 
( © 8, १६६४-१७१८ ३० ) ने बहुत अच्छे ठंग से 
किया है । उनका कहना था कि सत्य रौर मिथ्या ज्ञानम 
दतर यह है किं सस्य ज्ञान किसी वस्तु का सवेरूपेण ज्ञान 
होता है, ओर मिथ्या ज्ञान केवल उसका ्रांशिकू ज्ञान । 
एक चतुष्कोण स्तम दुर से गोल दिखाई देता दै, यह 
मिथ्या ज्ञान हमारे ज्ञान की अपृणेता के कारण है । इस 
५ 


६६ श्रादशं श्रौर यथार्थं 


श्रमकाकारण किसी श्रसत्‌ पदाथ की कल्पना नही, 
प्रुत एेसी धारणा का रभाव है जो हमारी यथाथं वस्तु 
की विरूप भावना में बाधक हो । जब किसी असत्‌ रूप 
की कल्पना अपने विरोधी किसी सत्‌ स्पके ज्ञान द्वारा 
बाधित नहीं होती तो हम उस कल्पित रूप कोटी सत्‌ 
शरोर विद्यमान के रूप में रहण कर लेते है । यही कारण 
है किकवि के काल्पनिक रूपोंके प्रतिभी हमारे वही 
भाव होते है जो वास्तविक सूपां के प्रति। हमारे भाव 
पदार्थो के वास्तविक रूप-गुण क च्रनुसार न्दी, प्रत्युत उस 
प्रभाव के अनुसार होते दै जो वे रूप-गुण हमारे मन पर 
छोड जाते हैँ । कवि की कृति वास्तविक पदार्थो के समान 
"ही हमें प्रभावित करे, इसके लिये उसे अपने काव्य में 
एसी बातो का समावेश नदीं होने देना चादिए जो अवि- 
श्वसनीय हो अथवा वर्यं देश, काल श्नौर व्यक्ति के स्वभाव 
के विरुद्ध दों । इस प्रकार उदार भौर चतुर मरेविना ने एक 
प्रकार से कवि की कल्पनारूपी हरियल गाय के गलते का 
भारी काठ तो निकाल दिया पर उसके नियंत्रण के लिये 
घेरा भी बाध दिया । . वास्तव मेँ उन्होने काव्य मे श्रादशं 
छर यथाथं का उचित संबंध स्थिर कर दिया । 
यूरप मे पहले कल्पना का सबसे अधिक प्रचार करने- 


काव्य मे ग्रादशं ग्रौर यथाथ ६७ 


वाल हुए ईसा कौ अटारहवीं शताब्दी के आरंभ में इंग- 
लैंड के एडीसन साहब ( च. 4001802 ) । उन्होने 
काव्यानंद्‌ को कल्पना का श्रानंद बताया । कल्पना को 
उन्होने मन की एक विशिष्ट शक्ति माना ओर उपकेदो 
क्रियामेद्‌ किए । एक का सवव कविसे है ओर दूसरेका 
पाठक से। एडीसन का स्पष्ट कथन है करि मनुष्य व्यक्त 
प्रकृति में जो ङु देखता दै उससे उसका पूर संतोष नहीं 
दोता। वह्‌ प्रकृति की वस्तु्ों को अधिक पूण रूपमे 
देखना चाहता है । अतः उन्हें पूरौता प्रदान करके कल्पना 
को तृप्त करना कवि का कतव्य है । 

लगभग उसी कालम इटली के विद्वान्‌ सुरेटरी 
(पा९०्‌, १६७२-१७५० ई०) ने भी कल्पनाको प्रधान 
मानकर एडीसन कौ अपे्ता कर्द अधिक व्यवस्थित रूप 
मे एक स्वतंत्र पद्धति बना डाली थी । एडीसन के विचार 
उनसे बहुत अधिक मिलते-जुलते हैँ । काव्य मे शनूतनताः 
श्मोर "विलक्षणता? ८ ०४1४० 8. 1/7919एा्172, ) को 
म्ेविना, सुरेटरी ओर एडीसन तीनों ने श्रत्यंत आवश्यक 
माना है। सुरेटरी के अनुसार कल्पना ( 9108512 ) 
ही नूतनता ओर विलक्षणता की जननी है । यहं एड़ीसन 
श्र सुरेटरी मे एक सूम अंतर ध्यान देने योग्य है । 


~ श्रादशं श्रौर यथाथं 


एडीसन ने कवि श्रौर पाठक के संबंध से अलग अलग 
विधायक ओर प्राहक- कल्पना केये दो करियासेद्‌ किए । 
परतुमुरेटरीने येद्ीदो भेद रुचिके किएटै-एकदो 
वह जो कवि के कायं में सदायक होती है, रौर दुसरी वह 


जो पाठक को काव्यगत सौँद्यं को परखने मे समर्थं 
करती है । # 


उन्दने लोकरुचि ( 1196821 &००त्‌ ४६86 ) 
को व्यक्तिगत रुचि ( एवा धं०णाध्ः &००त्‌ ४९8४९ ) से 
श्रेष्ठ माना है । यद्यपि उनका कना है कि हषं श्रौर 
विस्मय उत्पन्न करने के लिये कवि को वस्तु के यथार्थं 
रूप का चित्रण न करके उन संभाव्य ओर्‌ पूर्ण रूपसें ही 
उपस्थित करना चाहिए, र एेसा करने मे उन्होने कल्पना- 
शक्ति की ही प्रधानता स्वीकार की है, तथापि रुचि के उक्त 
भेदोंसेसपष्टदहकिवे कल्पना पर उचित नियंत्रण रखने 
के लिये रुचि के महस्व को भली भाँति सममते थे । एडी- 
सन ने यह्‌ अवश्य कदा था कि कवि को बसतुश्यो के रूपों 





* इन दोनो मेदो के नाम उब्दोन क्रम से ए०्पणत्‌ &००व 
14816 श्रौर §ःा]6 &००९ ४९३१6 स्ते ई । 


काव्य में त्रादशं श्रौर यथां ६६ 


मेँ आवश्यकता से श्रधिक सुधार नहीं करना चादिए*, 
परतु कल्पना के लिये उन्होने कों स्पष्ट सीमा नदीं 
बोधी थी । 


हमने रुचि के दो भेद न मानकर कवि की रुचि को 
लोकरुचि से अभिन्न माना है । सिद्ध कवि की कल्पना 
स्वतः रुचि से नियंत्रित रहकर नित्य नए नर स्पविधान 
किया करती है । कवि की इसी शक्ति का नाम प्रतिभा है । 
कदाचित्‌ रुचि से नियंत्रित रहने के कारण ही उसे कल्पना 
न कहकर बुद्धि कदा गया है--ुद्धिनेवनवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभा भमता। विक्टर कजिन ( ४100 ०. ) 
के अनुसार प्रतिभा (अथं) उस शक्ति का नाम दै जो 
रूपों ओर विचासें ॐ विधान में आदश भौर यथाथ का 





# प्€ ( 16 00७४) 1४8 ` "16 00तना7ट 
ग प्पा€ 77 118 0. 1808, 200 8 &7ए 
10 1186 118 116 10162868, 00४7460 16 
0068 1107 कर्धि लाः ४00 ण्ााल्‌1. 
-^ 0018010. 


७० श्रादशं शरोर यथाथ 


ठीक ठीक संबंध तत्काल जान सके । श्रादशं श्रौर यथाथ 
का यही उचित संयोग वा समन्वय कला की पूर्णता है ।*# 


# तलाणपड 18 & पपन शात्‌ प्लतण्डट 
एलव्शभमा ज चट [पड एषकृनन्ठप 79 
11161 {16 10681 871त्‌ 16 प्रा 8] ल 87त्‌ 
(00 976 ४0 16 पफ +6त्‌, गं3 प्रा०. 18 06 
लऽ ग 8. 

-- /1607 077. 


हटा प्रकरण 
काव्य, मँ श्रादशेवाद 


ध्वाद्‌ः शब्द सामान्यतः किसी सिद्धांत या प्रवरत्ति- 
विज्नेष का सूचक दहै । इस दृष्टि से उचता, उत्तमता, सुन्य- 
वस्था श्रौर पूर्णता क ओर बद्ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
को ही यदि हम अदशंवाद कहना चाद तो कड सकते 
है । परंतु यूर में अजक जो बीसों वाद्‌" ( 1308 ) 
प्रचलित दै उनका रूप देखने से वाद्‌" शब्द्‌ से विरोघ का 
आव मी प्रकट होता है । किसी एक वाद्‌ कानाम लेने से 
प्रायः उसका विरोधी दसरा वाद भी सामने उपस्थित होता 
है । इसी प्रकार श्मादशंवाद्‌ ( 1068181 ) श्मोर यथाथे- 
वाद्‌ ( छशा ) का स्मरण इनके परस्पर विरोध के 
कारण साथ दही साथ होता है। इस विरोध का कारण 


त ९ 
७२ श्रादशं शरोर यथाथं 


पहले ही बताया जा चुक्रा है । पूणैता की च्मोर 
श्रम्रसर होने की प्रवृत्ति वास्तवमे नतो अआआदशंवाद है 
श्रोर न यथाथेवाद्‌ । वह तो म।नवस्वभाव का ही रंग ह । 
किंतु जब यह प्रवृत्ति श्रपनी स्वाभाविक परिधि को लाँघकर 
जीवन के सामान्य सत्यं की उपेन्ञा करने लगती है तो 
यथाथंवाद्‌ द्वारा उसका विरोध होता है । पर यथाथेवाद 
भी मानवप्रकृति की यथार्थता से अलग रहकर चिरजीवी 
नहीं रह सकता । अपनी अंतिम सीमा पर पर्हुचकर फिर 
उसे किस प्रकार स्वभावतः आदशेवाद्‌ की चर मुड़ जाना 
पड़ता है यह अगले प्रकरण में पष्ट हो जायगा । 

दशेन में तो हमारे ययँ भी अध्यासवाद ऊ सुकाबिले 
भे अधिभूतवाद ने पहले ही सिर उठाया था, परंतु काञ्य 
मे आदशेवाद्‌ रौर यथा्थवाद्‌ का विवाद यूरपमें ही 
खड़ा हृश्या । संत्तेप मे इस विवाद्‌ का रूप स्पष्ट करने का 
भयत्न इस तथा अगले प्रकरण मे किया जायगा; कितु 
उसके पहले दो बातें ध्यान मे रखनी श्यावश्यक है। एक 
तो यह कि उक्त दोनों वादोंके विषयमे किसी निश्चित 
शरोर सवंमान्य परिभाषां की आशा नहीं करनी चादिए, 
क्योकि उच्च कोटि के लेखकों ने भी इनके प्रयोग में विेष 
सावधानी कौ आ्रावश्यकता नहीं समी है । श्रादशेवाद्‌ 


काव्य मे श्रादशंवाद ७३ 


श्रौर यथार्थवाद्‌ के जो दाशंनिक अर्थं होते दै, केवल उन्दीं 
अर्थों मे वे साहित्य मे प्रयुक्त नदीं हए दै । 

दूसरी वात यह दै कि काव्यके कत्र म आदशेवाद 
श्रौर यथा्थंवाद्‌ के बीच कालगत वा स्थानगत कोई स्पष्ट 
रेखा नहीं खी चो जा सकती । यह समने की चेष्टा कएना 
व्यर्थं हयोगा कि अमुक देश मे अमुक काल तक सभी कवि 
वा लेखक ्रदर्शवादी हए फिर उसके बाद्‌ यथाथेवाद्‌ का 
समय श्या । मानव-शरचृत्ति चं चल दोती दै । एक ही व्यक्ति 
अथवा जनसमूह्‌ परिस्थितियों के धक्षो सेकभी इधर श्रौर कभी 
उधर लुढक जाया करता है । ्आादशैवाद रौर यथाथेवाद्‌ 
दो ठेसी मानव्वृत्तियाँ है जो जीवन के प्रत्येक विभाग 
मे व्यापक रूप से काम करती दै, ओर प्रचलित विचार- 
धाराश्नों से बराबर प्रभावित भी होती रहती है । संवषे- 
पू यूर में घर्म, दशन, राजनीति, विज्ञान ्ादिसभी 
त्रो मे अनेकों "वाद्‌" बारी बारी से अवसर पाकर उठा" 
वैठा करते है । सादिव्य के रंगमंच पर भी वही दृश्य 
देखने मे आता है । अतः हमारे किये यदी जानना आव । 
श्यक दोगा कि उनके बोच से होकर किसी प्रवृत्ति का 
विकास किन-किन रूगो मे हमा । 

यूरपके दो रादि आचार्यो (प्लेटो रौर अरस्तू ) का 


| 4 
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नाम पहले लिया जा चुक्रा है। वसेफोल्ड साहब 
(़ग8०1त्‌) उनके विषय में लिते है-“प्ेटो आद्र्शवादी 
थे । मानवजीवन के श्रध्ययन से जो सिद्धांत उन्होने निकाल 
थे वे ही उनकी समीत्ताके श्राधार थे। परंतु ्ररसतू 
यथाथेवादी थे । उन्होने अपनी समीक्ञा का श्राधार उस 
समय कौ प्रस्तुत साहित्यिक सामग्री को ही बनाया ।** 
इस कथन में आदशंवाद्‌ रौर यथाथ॑वाद दोनों आचार्यो 
को भिन्न-भिन्न सीमी्ञाप्रण॑ल्ियों या रीतियों (0111008) 
के लिये ्राए है, नक्त उनके सिद्धांतों के निरूपण के 
लिये । पहले ही से कुच सिद्धांत निर्धारित करके उनके 
आधार पर वस्तुं की परीत्ता करना श्रादशंवादी पद्धति 
( 10९78४५ 060०त्‌ ) ठै, श्मौर प्रस्तुत वस्तुं के 
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रूप-गुण का निरीक्तण करके फल निकालना यथाथंवादी 
पद्धति ( 2,68118४10 11610 ) । श्रादृ्श॑वादी पद्धतिः 
श्नौर यथार्थवादी पद्धतिः शब्द दिंदी मे प्रचुरपयुक्त नही है 
ञ्नौरन इनसे हमारा र्थं दी अभिप्रेत दै सेटो ओर 
शरस्तू को हम जिस श्रथ में श्रादशेवादी या यथार्थवादी 
कहना चाहते है वह इटली के यथाथैवादी कवि श्मौर 
विदान्‌ माली ( श्ण््णा, १६६५१७२७ ) के एक 
व्यंग से प्रकट है। उन्होने यथार्थवाद्‌ के पत्तने श्रपने 
कट्पनावल से पुराने श्ररस्तू को फिर से जीवित कर क्तिया 
था । उनका कल्पित अरस्तू कहता है कि भेर चिरकाल के 
श्रनुभव ने दाशंनिकों के श्रादशेवाद्‌"पर से मेरा विश्वास 
टा दिया है । ये आ्ादर्शवादी संसार के सभी पदार्थो को 
तुच्छ सममकर जनह पूर आदश रूप देना चाहते है । 
किंतु मानवघुद्धि की स्वाभाविक दुर्बलता सी पूणता को 
अप्राप्य श्रौर श्यवांदनीय सममती है । .प्ेटो ने 
श्मपते भ्र॑थ मे एक श्रादशे जनतंत्र की व्यवस्था का प्रयत्न 
करिया है । परंतु सुप्य द्वारा संचालित कोई राष् कभी 
उनकी व्यवस्था के अनुसार चल नहीं सका 1* 
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धार्मिक या नैतिक ओरौचिव्य को प्लेटो इतनी दूर खींच 
ल्तेगएथे कि उनकी ` तीव्र दृष्टि के सामने दहोमर के महा- 
काव्य भी नदीं ठहर सके । दाशेनिक तथ्यों का उदूघाटन 
करनाहीवे काञ्यका कर्तव्य सममते ये। काव्यप्रेमी 
होते हुए भी वे कवि-कल्पित वस्तुश्रों को मिथ्यालाप सम- 
ऋते थे । श्ररस्तू ने यथाथ ( ^५४८९1 ) रौर संभवः 
( एलंप्णा नः गः 7002016 ) दोनों प्रकार के स्यो 
के वणन का अधिकार कविको देकर उनके ाक्तेपका 
निराकरण किया ।* 

यहो यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्लेटो का श्रादशे- 
वाद्‌ केवल बुद्धयातमक था । जिसबात को तक द्वारा बुद्ध 
स्वीकार न कर सके उसके वर्णन का अधिकार वे 
क्वि को नदीं देना चाहतेथे। वे कल्पनाको ही नही; 
अपितु भाव को भी अस्वीकार करते थे । अरस्तू ने भाव 
की सत्यता . तो. स्वीकार की, परतु प्रधानता काव्यवस्तु 
(20४) को हदीदी। हो, काव्यम “संभवः सत्य को 
स्वीकार करके उन्होने कवि की संभावनाः या कल्पना को 
भी नियंचित रूप मेँ स्थान दिया । अरस्तू का आचाय 
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लोगों ते स्वीकार किया । किंतु उन्होने काव्यरीति (16५1- 
वप ० एणल्कग ) पर इतना जोर दिया था किं पी 
लोग कान्यरीति को दी काव्य सममने लगे च्मौर धार्मिक 
ञओौर तैतिक ओचित्य की परवाह कविथां को बहुत कम 
रहने लगी । सोली शताब्दी मे समस्त यूरप का धार्मिक 
ओर साहित्यिक नेतृ करनेवाले इटली देश मे अश्लील 
रचनां की इतनी भरमार हई कि अन्य देशों के समा- 
लोचक भौ उससे धृणा करने लगे । पोप को भी उसके 
विरुद्ध घोषणा करनी पड़ी । तव वहीँ के विद्धान्‌ लोग काव्य 
के वास्तविक आत्मा की खोज मे लग गए च्रौर जसा करि 
पहले कहा जा चुका है, प्रेविना ( (ष्क ) ने ननूत- 
नता नौर 'विलक्तणएताः तथा जुरेटरी ( 10७० ) ने 
इन दोनों की जननी कल्पना" ( १०.४8.७8 को काव्य 
मे निशित स्थान दिया । इसके पश्चात्‌ कल्पना का प्रसत्व 
दिनोंदिन बढता दी गया । 

कल्पना ( 1९291100.) को पहले-पहत्ञ इंगलड 
के दार्शनिक विद्वान्‌ बेकन ( 8९007, १६०५ › ने कान्य- 
विधायिनी शक्ति के रूप में माना था । एलसन न भी यदी 
मानकर उसकी व्याख्या की थी } सुरेटरी की फटसिया भी 
तन्तरतः उससे भिन्न नहीं थी। इन विद्वानों ते वुद्धि 


७८ दशं श्रौर यथां 


(10९116५४ ) ओौर इंद्रियानुभूति (§6ऽप९] 66) 
से कल्पना का सवधा संब॑धविच्छेद नहीं क्रिया था; परंतु 
इटली के विचो$ ( ल्08611508 1100, १६६८. 
१८७४४) ने इन दोनों से उसको पूणे स्वतंत्र कर दिया । 
मानवजाति के आध्यासिक इतिहास में उन्दने कान्यको 
एक विद्चेष स्थान दिया खौर कल्पना को एक स्वतंत्र प्रकार 
काज्ञानमाना। इसके बाद्‌ अढारहवीं शताब्दी के जमेन 
श्मादशेवादिथों ने भी सिद्धांतशूप से उसे बहुत ऊँचा स्थान 
दिया श्रौर सीघे अध्यात्म से उसका संबंध जोड दिया । 
शीलिंग श्मौर सालगर ( 8011677", 8०ृ@लः ) ने एक 
विशिष्ट प्रक्रार की कल्पना “केसी? ( 797 ) को प्राधान्य 
दिया जो साधारण कल्पना ( [0ब््ा0घ्०) ) से भिन्न 
थी । उनकी कल्पना को एक प्रकार को दिव्य या इलदहामी 
शक्ति समना चादिए जिसके द्वारा मनुष्य को असाधारण 
ज्ञान प्राप्त होता दै । कला मे यह कल्पना वह शक्ति है जो 








# ध प्ा9धग, #100 के एकत्र परिचय 
के लिये देखिए-- । 

ग्‌16 (तलाल्डड ण द्वछपश्ा्ठ वल्छाफ़ णक 
20068010. 


काव्य मे ्रादशंबाद्‌ ७६ 


भाव (:१९९. ) को यथाथ हप प्रदान करती है ।* शीलिग 
के अनुसार सच्ची कला तणमात्र की अनुभूति नही, वह 
अनंत वा शाश्वत जीवन का निदशन है। वे ही भाव 
जिनके कि प्रकृति की वस्तुएँ दशैनशास््र के ्रनुसार अपृरौ 
प्रतिरूप ठै, कला मे पुनः मूतं होकर, अतएव श्रषने 
पूर रूप मे, प्रकट होते दै । 
इस प्रकार काव्य मेँ एक कल्पतामूलक श्रादृशेवाद्‌ की 
सृष्टि हई । इसके ` अजुसार कवि अपनी कल्पना मं अनंत 
सत्ता का सान्तालकार करता है । यदी न्दी, जो भीरूप या 
` भआवनाए' उसकी कल्पना में आती हैँ वे सब अन्तर (नित्य) 
सव्य ( ्रल8] प ) हँ । कवि की कला अनंत 
सत्ता का ही मूत रूप हे । 
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ससीम मेँ असीम (17106 10 16 006 ) 
श्मौर प्रत्यत्त मे परोक्त का आभास रदष्यवादियों को भी 
मिलता है । अतः इस श्रदशंबाद का संबंध रहस्यवाद्‌# 
(ङ्य ) से भी है। इसने उन कलावादियों को 
भी प्रोरसाहन दिया जो (कलावाद ( 47# {07 4128 
88]:९ ) के नाम पर काव्य की एक नई ही दुनिया बसाना 
चाहते थे । उनके मत के अनुसार काव्यलोक इस जीवन 
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% रहस्यवाद्‌ से यां तास्पयं काम्यगत रहस्यवाद से हे 
जिसका विषय श्रव्यक्त सत्ता के प्रति प्रेम होता दै। विशेष 
द्रष्टव्य-- कान्य मे रहस्यवाद” ( रामचंद्र शुग ) तथा कान्यकला 
शरोर त्रन्य निवंघ' ( जयशंकर प्रसाद्‌ ) । 


काव्य में श्रादर्शं श्रौीर यथार्थं ८१ 


श्रौर जगत्‌ के परे एक स्वतंत्र लोक है जिसमे प्रवेश पाने 
के लिये हमें इस लोक से बिल्ल संबंध तोड़ देना चादिए । 
इस मत का खंडन करते हुए इंगक्ँड के प्रसिद काव्य- 
समीक्तक अआइ० ए० .रिचाडस ने उसके प्रचार के अन्य 
कारणों मेँ जमन अदशवादियों का भी हाथ बत- 
लाया है।* 

जमेन आ्ादशवादियों के सिवा काव्यक्तेतर मे नवीनता- 
वादियों ( २0090 ०3४8 ) का आंदोलन विशेष प्रबल 
हमा जिसका इंगलंड में पूं विकास उन्नी शताब्दी 
मे हुञ्रा । नवीनतावाद ८ परगपव7दंश ) का प्राण 
भी कल्पना ही थी । इस मत के लोग भी दशादौ दी 
थे अरर इनका आदशवाद रोर्भैदिक अ्ादशैवाद्‌ ( 7गण- 
80010 [तच्छा ) के नाम से प्रसिद्ध है। कला अधवा 
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काव्य के विषय में इनका मत भीवहदीदहै जो जर्मनी के 
दार्शनिक आदशैवादियों का ।* 
काव्य परोक्त आध्यात्मिक सत्ता का मूतं रूप है, ओर 
कल्पनालोक की एक ्रसाधारण वस्तु है--इसका अथं 
यदि हम इतना दी सममकर छोड द्‌ कि यह दृश्य प्रकृति 
उस श्रनेत ब्रह्मका बाह्य भ्रौर परिवतेनशील रूप है 
छोर कवि कटपना द्वारा रूपविधान करके हमें उसके विल- 
्ञण सोदयं का श्रनुभव कराता है, तो कोई दानि नहीं । 
परंतु हटपूवेक काव्य को दुर्बोध शअलौकिकता प्रदान 
करने से ्रवश्य दही प्रस्येक व्यक्ति को अपनी अपनी 
कल्पना की मौलिकता ओर शअरलौकिकता दिखाने का 
अवसर मिलता है; सभी लालायित होकर अपना अपना 
कल्पनावेचिज्य दिखाने श्रौर सिद्धातरूप मे उसका समर्थन 
# 06 7010909५ ©00€कर्भिठ ग ॐ 78 7 
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करने लगते हे । इससे साहित्य में व्यक्तिवाद्‌ ( [शष्कु 
पता णयतपश्नोऽ )* का प्रचार बढता है । 

यदि जमेन श्रौर रोमैटिक कल्पनावादियों ते अन्य 
वादों को जन्म देकर काव्य को दुखूदता प्रदान की, 
तो शुष्क धार्मिक रौर नैतिक आदर्शवादियों ने कोरे उप- 
देशों को ही काव्य का विषय बनाया । कवि काव्यकेद्रारा 
व्यापक धार्मिक तत्त्वों एवं नैतिक आदर्शो का प्रचार भी 
कर सकता हैः। परंतु वह हमें हमारे जीवन की यथार्थता के 
बीच रखकर परोक्त रूप मे ही ेसा करता है । सूखे निवंधों 
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श्मौर भाषणों द्वारा ्रव्यधिक उपदेशात्मक ( 121९९ ) 
बना देने से कान्य बहिष्कार के योग्य हो जाता है । 
श्रादशीवाद से संबंध रखनेवाली जितनी प्रवृत्तियों है, 
सभी क्रमशः प्रतिहत रूप मे विकसित होती गई हयं यह्‌ 
बात नदीं है । यथाथंवाद समय समय पर उनकी विरो- 
धिनी प्रवृत्तियों मे प्रकट होता रहा । परंतु समाज का 
प्राचीन संघटन ही आदशैवाद के दृद श्राधार पर हा 
था । धार्मिक शौर श्राध्यास्मिक ( एशाक्ा०णड 810 
अ#०8 ) विश्वास दी उसकी मूल शक्ति था जो जीवन ,. 
के प्रत्येक विभाग का नियंत्रण करता था। अतएव कोई 
साधारण शक्ति उसके सामने ठहर नहीं सकती थी } सामा. 
-जिक स्थिति में बहुत.ङुछ॒परिवतन तो यूरप में प्रोटस्टेट 
मत के अभ्युदय के साथ धार्मिक क्रांतियों ने दही कर दिया 
था, परंतु जब यत्रो के आविष्कार का युग आया रौर 
विज्ञान की . दिनोंदिन उन्नति होने लगी तो वहाँ बड़ी बड़ी 
आर्थिक श्नौर राजनीतिक क्रति हृदं । समाज का पुराना 
ढांचा द्रट गया । अध्यात्मवाद्‌ चौर आदशैवाद्‌ की नीव 
दिल गई । सबसे बड़ा घक्ता कालं माक्सं ( 097] थर ) 


के सिद्धांतों ने दिया जो श्राधुनिक साम्यवादियों के आदि 
गुरुथे। 


( ¢ 
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काले माक्सं के मतके श्रनु्ार प्राचीन समाज का 
निर्माण पूजीवाद्‌ ( 09021181 ) के श्राधार पर हा 


५ ^ ~ 


था ओर सारा श्रष्यास्मवाद्‌ एवं सारे घमं पूंजीपतिर्यो ने 
अपने सुख के ल्ि रचे थे । इस रीति से पूजीवाद्‌ के 
साथ उन्दने धार्मिक भौर दाशंनिक सिद्धांतों पर भी चाक्र 
मण किया । उन्होने आादशंवादियों के सिद्धांत का धोर 
विरोध किया कि यह दृश्य जगत्‌ किसी परोक्त ्राध्यास्मिक 
सत्ता का बाह्य रूप है जो उसी सत्ता द्वारा परिचाल्ित 
होता है । उनका मत था कि यहं गोचर जगत्‌ ( 0}०0- 
धर७ हल्बा्ि ) स्वयमेव अपना परिचालन करता है); 
हमारे चैतन्य* का उमे कोई स्वतंत्र हाथ नहीं है, वह्‌ 
केवल उसकी क्रिया मे एक साधनमात्र है । इस प्रकार 
ध्मीधम के विचार का उत्तरदायित्व उन्होने व्यक्तिया 
समाज के उपर से बिल्ल उतार दिया; क्योकि र्माधमं 
का विचार उसी समाज मे हो सकता है जो हमारे चैतन्य 
को हमारो जङ्‌ क्रिया से भिन्न एक स्वतंत्र कर्ताके रूप 
में माने । 

% साम्यवादियो का श्चैतन्यः श्रात्मा ( 80] ) नही, परलयुत 
वह हमारे मन की चेतन क्रिया ( @08©0प8688 ) का नाम 
दे जिसे वे भौतिक शरीर का ही श्रंग मानते ई। 
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जो ङ्ध है वह दृश्य जगत्‌ है, परोक्त वा गोचर 
ङ नदीं है ओर मनुष्य केवल परिस्थितियों का दास है- 
इस श्रधिभूतवाद ( 118@)8.11801 ) का जीवन की प्रत्येक 
गति पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा श्रौर इससे साहित्य में 
भी यथाथेवाद्‌ को बहुत प्रोरसाहन मिला। यों इञ्सन 
(7800. ) भी यथा्थंवाद्‌ के श्राचायं प्रसिद्ध है जिनके 
भक्त इंगलेड के वनंडंशा ( एलपत्‌ उक ) ये, भौर 
उनका प्रभाव यूरोपीय साहित्य पर कम नरह है । किंतु उप- 
युक्त अ्रधिमूतवाद ही सबसे प्रवल सिद्ध हृश्ना 


सातवोँ प्रकरण 
काव्य मेँ यथाथंवाद 


भोतिक विज्ञानवादी इस गोचर भौतिक जगत्‌ को 
किसी श्रज्ञात सत्ता का दृश्य रूप या प्रतिर्विब अथवा उसकी 
इच्छा का परिणाम नहीं मानता । उसकी समम के अनुसार 
प्रकृति के परिवतंनों के भीतए जिन श्रखंड नियमों का 
ज्ञान हमें ह्येता है, उन्दी पर इत जगत्‌ के सारे कायं श्रव- 
लंबित है श्रौर सुलटुःख तथा इच्ाप्रयत्नादि हमारी समस्त 
श्रातरिक क्रियाएं इसी जड जगत्‌ के ही हलचल के श्रंग 
है । मात्रास्पशं को वह शोतोष्ण-सुखदुःख का कारण मानता 
है, परंतु श््याट्मवादियों की भाँति उन्दं अनित्य सममः- 
कर किसी निरय सुख की खोज मे उनको सहन करने कौ 


९ € 
= श्रादशं श्रौर यथाथ 


सलाह नहीं देता ।* वह कहता है #ि सुगम से सुगम 
उपायों द्वारा अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताघ्नों की 
पूर्तिं कर लेने पर हमें आनंद के लिये किसी अव्यक्त 
आध्यास्मिक सत्ता का आश्रय लेने की जरूरत नहीं । प्रकृति 
के नियमों को जानकर उनकी सहायता से हम श्रपने 
श्रानंद्‌ के सभी साधन प्रातुत कर सकते हैं । 
क्त प्रवृत्ति का जिज्ञासु संसारके निरीक्षण मे बड़ी 
सावधानी से काम लेता है। वह अत्यंत निरपेत्त भाव से 
वस्तुच्रों एवं कल्पना, भाव रौर विचारों श्रादिकाभी 
सूहमातिसुददंम रूप मे विश्लेषण करके एक निश्चित परिणाम 
पर पहुंचना चादता है । इसलिये बस्तु या घटनां 
आ्आदिका जो वारतविक् रूप है उसपर श्रपने हृदय के 
भावों काच्नारोप करने से वह बहुत बचने का प्रयत्न करतां 
है, क्योकि इससे उसे सत्य से हाथ धो बैठने का डर रहता 
दै। इस वृत्ति से काज्य को सहायता मिल्ल सकती है, 
क्योकि इससे प्राप्त सर्य के द्वारा हमारी कल्पना की उच्छु 
स 
* मात्रास्रशस्ति कौन्तेय शीतोष्णसुलदुःखद्‌; । 
 श्रागमापायिनो नित्या्तास्ितिकतस्व भारत ॥ 
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खलता का दमन तथा भावों का परिष्कार होता है । परंतु 
जव यह प्रवृत्ति काव्य के ममं को न सममकर उसमे अनु- 
चित हस्तत्तेप करती है तो कवि कौ कृति भी वेज्ञानिक 
प्रयोगशाला बन . जाती है, जिसमें कल्पना कौ वृक्षि एवं 
भावों के परिष्कार अ्रथवा सामंजस्य का ध्यान रखे बिना 
ही भली बुरी सभी वस्तुश्रों का चित्रण सरल शओ्रौर स्वा- 
भाविक भाषामें होता है। 

जव आदशेवाद कल्पना के नाम पर काव्य को यथाथ 
लोक से बहुत दूर खींच ले गया तो उपयुक्त वृत्ति भोतिक 
विज्ञान का बल लेकर यूरोपीय साहित्य मे ¶्वास्तववाद" 
(पश्पणशाऽफ) के नाम से प्रकट हुई । यह्‌ वाद्‌ कायः 
किसी प्रकार के सादहिस्यिक अलंकारो का, अथवा वस्तुश्रो 
या भावों में किसी प्रकार के श्रादुर्शीकरण का विरोधी दै 
श्मौर इस बात का समथेक है कि मचुष्य सभी बातोंमें 
पशु के समान है, विशेष कर रति के संबंध में । यह अत्यंत 
निम्न ओरौर पतित श्रेणी लोगों के जीवन को अपना 
सर्वोत्तम विषय समता है । इसे हम यथाथेवाद्‌ कौ परा- 
काष्ठा कह सकते हैँ । 

जीवन के विषय मे मूल तव को द्द निकालना ही 
यथार्थवादी का सुख्य ध्येय होता है । इसलिये उसमे दो 
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बाते विशेष रूप से पाई जाती है । एक तो यह कि भहेसे 
भदे रौर समाज द्वारा निषिद्ध विषयों का भी वह्‌ परि. 
त्याग नहीं करना चाहता । दुसरे वह अपने वर्णन में 
वस्त्रो कौ यथार्थता पर ही अधिक बल देता है रौर 
यथासंभव ज्दुं व्यो की स्यो पाठकों के सामने रखना 
चाहता है । परंतु बहुत से निम्न रुचि के लेखक यथार्थवाद्‌ 
का दुष्प्रयोग कर उसे बहुत बदनाम कर देते है । उनका 
उदेश्य सल्यान्वेषण नदीं होता, प्रसयुत वे केवल जीवन के 
देय रोर अश्लील पक्त का ही चित्रण करके कच्चे पाठको 
की पाशव वृत्तियों का मनोरंजन करना चाहते है । यों वे 
सत्य का चित्रण करना अपना सिद्धांत बतलाते है तथाः 
कोई कोई ठेते चित्रण का उदेश्य समाज-सुधार घोषित 
करते है । यह तो बुरा न्दी, परंतु सत्य श्रौर यथाथ 
केवल गंदी ओर अ्रश्लील बातमी तो नहीं रहता । 
उदात्त चरित्रं भोर उत्तम गुणो का वर्णन भी तो सव्यही 
है । दूसरे, यदि समाज की गंदगी अर बुराक्यो का यथार्थं 
वणेन इस ठंग से किया जाय कि पाठक उन्हीं मे रस लेने 
लग जाय तब तो समाज-सुधार अर सव्यान्वेषण के दावे 
को श्रपनी ही निम्न प्रृतो पर पदां डालने का प्रयत्न, 
श्रतएव भारी पाखंड समभा जायग।(। 


. काव्य मेँ यथाथवाद ६१ 


प्रकृत काव्य का लद्य है हमारे भावों को जगाना, 
रमाना श्रौर विश्राम देना । कवि को अपनी कृति में विषयों 
का ध्चुनाव' श्रौर वर्णन का ढंग, इन दोनों बातों का ध्यान 
अवश्य रखना पड़ता है । इसके विना उसके उदेश्य की 
सफलता संभव नदीं । वह एेसी ही वस्तुश्रँ या किसी बस्तु 
के ेसे ही पत्तों को प्रहण करता हैजो हमारे भावोंके 
उद्बोधन मेँ समर्थ होते है । वद भदो से मदी श्रौर नीरस 
से नीरस वस्तुश्रोंका भी वर्णन करता है, परंतु च्रपनी 
मनोहर बणेनशेली श्रौर मधुर कल्पना के द्वागा उन हमारे 
लिये ्ाकषक बना देता है। वह वेज्ञानिक की भोति 
यथार्थता के पी नदीं पडता; क्योकि कोई काव्यरसिक 
इस हेतु काव्यालुशीलन करने नहीं वेठता किं वह जीवन ` 
के तथ्यों का्नुसंधान करे ओर इसके लिये फिर फिर 
जीवन ॐ उन्हीं पचडों को दोहरावे जिनके बीच 
रातदिन रहते रहते वह उब गया है । वह्‌ तो सांसा- 
स्कि धधों की शुष्कता से उवकर विश्राम शओरौर 
आनंद के लिये ही कवि का श्राश्रय लेता है। तव 
सच्चे कवि का कर्वव्य है किं वह्‌ उसके भावों को तृप्त कर 
उसे शाति दे श्रौर उसके हृदय को स्लिग्ध एवं सिक्त करके 
एक नवीन उतसाह ॐ साथ उसे जीवन मे अग्रलर करे । 
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यथार्थवादी एेसा करने मे सफल नही हो सकता । उसका 
न यह उदेश्य ही है न वसे साधन ही उसके पास है, क्योकि 
वह जान-वूकर उनका तिरस्कार करता है । इसी किये 
यथाथैवाद्‌ अपने विकृत रूप ( वास्तववाद्‌ ) मेँ बहुत दिन 
तक नहीं रह सका । अन्य वादों ने उसे दबा दिया । परंतु 
युग के प्रभाव ॐ कारण बह नष्ट नहीं हुश्मा । अन्य साहि. 
त्यिक वादों के प्रभाव को स्वीकार कर बह साहित्य केत्ेत्रमे 
अपना ्रधिकार (याकमसे कम नामदही) बनाएरख 
सकने मे समश हृ । उन वादों मे से ुख्यये है- (१) 
प्रतीकवाद ( अप्पा ), (२ › प्रभाववाद्‌ (19- 
एल्ञञ०णोऽ >), ( ३) अभिव्यंजनावाद्‌ ( 768 
श०पाऽ ) श्नौर ( ए ) 1240957 जिसे हम ऋअरसपष्टता- 
वाद कह सकते हे । 
यथा्थवाद्‌ पर इन वादों का प्रभाव देखने ऊँ पू य 
जान लेना आवश्यक है कि साहित्य मे यथा्थैवाद्‌ की च्चा 
लेखकों ने अधिकतर उपन्यासो मौर नाटकों चरित्रचित्रण 
श्नादिके साथ की है। उपन्यास गद्य-साहित्य का एक 
भवान अंग है ओर आधुनिक नाटक भी गयप्रधान ही 
होते दे । जिस प्रकार धार्मिक करोति, भौतिक विज्ञान, यथा- 
शैवाद्‌, साम्यवाद्‌, जनततर रौर य॑त्र का प्राधान्य आधुनिक 
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युग की विशेषता है उसी प्रकार गद्य का प्रस्व भी । सवे- 
साधारण मे विचारों के श्रादान-प्रदान का गद्य ही सुगम 
तर साधन है। जीवन का विवृत ( 0४216 ) श्रौर 
स्पषटतम चित्र साधारणतया गद्य में ही सुगमता से रखा 
जा सकता है । इसी लिये उपन्यास ्रौर नाटक की इतनी 
लोकप्रियता हुई श्रौर इसी ल्लिये यथार्थैवाद ने पद्य-काव्य 
म सरलता से श्रपनो दाल गलती न देख इन्दीं मेँ बेलटके 
हाथ-पोँव फैलाया । कलु पद्य काञ्य पर भी उसका असर 
पड़ा, श्रौर मात्रा म कम सही, पर उसी प्रकार पड़ा जसे 
उपन्यास रौर नाटक पर । 

अग्रेजी साह्य मे आगे चलकर यथा्थैवाद्‌ का रूप 
बहुत कुं बदल गया । वह कल्पनामय श्मोर रहस्यमय हो 
गया, श्रपने भीतर सी बातों का समावेश करने लग गया 
जो सद्य के साधारण पथ से दूर, असंभव अओौर श्रविश्लेष्य 
मालम होती है । योँभी कह सकते ह कि वह काव्य 
सें कल्पना की आवश्यकता अनुभव करने लगा च्रौर ` 
यथा्भवाद्‌ की सीमा के भीतर पर्व गया जो यथार्थता 
पर अस्वाभाविक रूप से जोर देने का स्वाभाविक 
परिणाम था । परंतु यथार्शवाद के समर्थक कहते तब भी 
यही रहे कि हमने सत्य के अन्वेषण के क्ये अपने रेन को 
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ओर अधिक विस्ठृत कर लिया है जिसमे, सत्य की रूद्िगत 
लीक पर चलने कौ कोई आ्रावश्यकता नहीं । जिसे लोग 
असंमव कहते है वह गूढ सव्य दै जो भोतिक विज्ञान ओर 
तन्मूलक मनोविज्ञान की सहायता से समाया जा सकता 
है । अर्थात्‌ कवि की ही काल्पनिक सृष्टि को नहीं, कल्पना 
मात्र को उन्होने मनोवेज्ञानिक सव्य कहकर स्वीकार 
कर लिया । 

अव अन्य वादं ने यथार्थवाद्‌ के रूपपरिवतन 
मे कों तक योग दिया, यह भी देख लेना चाहिए । उन 
वादों का विष्ठृत वरौन हमारा मुख्य विषय नदीं है, अतः 
साररूप में यहां उनके प्रभावो का उल्लेख कर देना ही 
पयाप्र दोगा । 

(१) का्यप्रमी मनुष्य कवि से कम मे कम शब्दों मे 
अधिक से अधिक अथं कीच्याशा करता है । इसके अति- 
रिक्त जब किसी वस्तु या भाव का वरन उसके वाचक 
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शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप मे किया जाता दै तो काव्यका प्रभाव 
फीका पड़ जाता दै । परंतु यथा्थैवादौ तुच्छं से तुच्छ अर 
अनावश्यक बातों काभो एेसा विस्तृत वर्णन करता है किं 
कभी कभी तो उसमे च्र्ैगांभोयं या चमत्कार का पता 
तक नहीं रहता । इस कारण प्रतीकवाद्‌ ने उसका 
विरोध किया। मायसं ( ॥5८8) के मतत के अनु- 
सार तो वास्तववाद ने ही अपने नग्न, निक्ष्ट श्रौर 
नीरस वाग्विस्तार को अधिक से अधिक भ्र्थगर्भित बनाने 
के प्रयतनमें प्रतीकवाद्‌ का रूप धारण कर कल्िया।* 
कितने वास्तववादी स्वयं प्रतीकवादी बन गए ।† प्रतीक- 
वादी जो कु वर्णन करता है उससे उक्तका वही तात्पयं 
नहीं होता जो कथित शब्दों से मुख्यतया प्रतीत होता है 
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श्रपितु वह्‌ उससे किसी दुसरे दी अर्थ का संकेत करता है 
जेसा किं अन्योक्ति आदि मे किया जाता है । इसके प्रभाव 
के कारण यथार्थवादियों में रहस्यमय वर्णन की प्रत्ति हुई । 

(२) प्रभाववाद्‌ का तात्पयं यह है कि कवि जब 
क्रिसी वस्तु या घटना का वर्णन करता है तो निरपेन्न दृष्ट 
से न्दी, प्रव्युत वह्‌ उसपर अपने हृदय के भावों का आरोप 
कर देता हे । वह उसक्रा वर्णन ्रपने हृदय पर पड़े हूए 
प्रभाव के ्रनुसार करता है, न कि उसके वास्तविक रूप के 
अनुसार । काव्य लिखते समय उसकी दृष्टि प्रभाव से 
ररित होती ह, वस्तु क यथाथ रूप से नहीं । उस प्रभाव 
को पाठकांके हृद्य तक पर्हचानेके लिये उसे दो काम 


करने पडते ह । एक तो उसे अपने विषयों का चुनाव करना , 
पड़ता है; क्योकि संसार की सभी वसतुएं हमारे ऊपर ` 


प्रभाव डालनेवाली नदीं होतीं । किसी वस्तु को अपना 
विषय बना लेने पर भी वह उसके ्ंग-्रत्यंग का वर्णन नहीं 
करता, उसके केवल उन्दी अंगों या गुणां को चुन लेतादे 
जिनके दवार भ्रमाव उतपन्न होता है । दूसरे, उसे अपनी 
वणेनरौली को भी प्रभावमयी श्र भावोपयुक्त बनाना 
पड़ता दै । इस प्रमाववाद्‌ के प्रभाव से यथा्थैवादियों काः 
अपनी तियो मे ्रनावश्यक कुड़ा-करकट भरना बहुत कु 
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बंद हो गया ओर नीरस सरलता ओर स्पष्टता का पीटा 
छोडकर भाषा भी भावानुक्रूल होने लगी । इसे अतिरिक्त 
प्रमाववाद रौर प्रतीकवाद्‌ के सम्मिलित प्रभाव से यथाथ. 
वादमें एेसी बातों को भी स्थान मिला जो यथार्थं 
( 0] ०४४९ पलापः ) की सोमा के बाहर पड़ती है, 
श्र्थात्‌ केवल कल्पना की चीज है । 

(३ ) अभिव्यंजनावाद कन्य याकलाको खूपदेने 
के उदेश्य से किसी व्यक्ति की सुंदर कल्पनाश्नों द्वारा आतमा 
को क्रिया की ्रभिन्यक्तिकरता है । इस प्रकार सच पृठिए 
तो वह कल्पनाप्रधान नवीनतान्वेषी ( रोभैटिक ) अआदशै- 
वादकोदही लेकर भ्रागे बढा, क्योकि उसमे व्यक्तिकी 
चेतना केद्वारा ही सत्य का साक्ञात्कार स्वीकार किया गया 
है ।* अभिव्यंजनावाद्‌ के प्रभाव से, यथार्थवादी जहाँ 
पहले व्यक्ति को जाति के सवेथा अधीन मानकर उसके 
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जातिगत गुणदोष को दी प्रधानता देते थे वह मव वे व्यक्ति 
गत विचारों ओरौर कार्यो की स्वतंत्रता स्वीकार करने लगे । 
उपन्यास आदि मे उनके पात्रों में व्यक्तिगत विशोषत्तारं ओर 
विलक्तणताएं अधिकता से द्टगोचर दोने लगीं । इस 
विषय में शापंहर ( 307०७] धणाः ) अरर निट 
( 1125५116) के सिद्धांतों ने भी योग दिया । निटशे का 
व्यक्तिवाद्‌ कहता है कि मनुष्य की उन्नति के किये रौर 
उसमें देवत्व का विकास करने के लिये यह आवश्यक है 
कि समथ पुरुष परपरा की रूदियों से सवथा युक्त होकर 
शवस्येव ( श्वस्य चः नहीं ) प्रियमासनः' धर्मं का अवलंवन 
करे, अथात्‌ वे केवल अपनी ही इच्छाश्नों को धर्म रौर 
नियम सममे । 

(४) च्रस्पष्टतावाद्‌ का असर भी इसी भ्र कार का पड़ा । 
अस्पष्टतावाद्‌ तो व्यक्तिवाद्‌ की पराकाष्ठा पर पर्हैच गया । 
इसका आरंभ ईै० सन्‌ १६१६ के लगभग हुश्या था 
परतु इसका स्पष्ट रूप प्रथम जमेन ` महायुद्ध के बाद दी 
प्रकट हृत्या । यह्‌ वाद्‌ किंसी भी नियम को ` स्वीकार नहीं 
करता नोर प्रत्येक व्यक्ति को यह्‌ अयिकार देता है कि वहं 
जब चाहे जिस प्रकार का काव्य बिना किसी नियम-पालन 
के लिख सकता है । यहाँ तक कि वह्‌ अपने लिये मन- 
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सानी भाषा भो गद सकता है, चाहे उसे कोई सममे या 
न समरे। 


सारांश यह्‌ किं यथाथेवाद जिघ्रूप मे आद्ष॑वाद 
का विरो करनेके लिये खड़ा हुञ्रा था, उसका वह्‌ रूप 
स्थायी न रह सका, क्योकि वह न ता काञ्योपयोगी विषयों 
के चुनाव का पत्तपाती था श्रौर न काव्योपयोगी वणैनशेलौ 
का। ^रिनासोँः ( ?:6188881106, यूरप में साहित्य 
शरोर कला का पुन्जागरण-काल, ई० १४ वी-१६ वीं शती ) 
के अंतिम काल को तत्तवहीन कविता जब काव्यके प्राचीन 
आदर्शो की मूटी नकल में परदृत्त हो रदी थी तो नवीनता- 
वादियों ( 0018700 ९808 ) ने मी विषय श्रोर रीति 
दोनों मे प्राचीन अदर्शवाद ८ 1988108] {06817870 ) 
का विरोध किया था। -परतु उन्होंने काव्य की सार वस्तु 
कल्पना को माना था, इसलिये वे भी कान्य के वास्तविक 
स्वरूप की ठीक ठीक उग्राख्या न कर सके । कुं काल तक 
वो इस पक्त की कविताओं में कविहृद्य के स्वाभाविक 
दरार सीधी-सादी नौर सजीव भाषा में बड़े मनोहर ठंग 
से व्यक्त किए जाते रहे, पस्तु पी कल्पना के बाल कौ 
खाल खींचनेवालों ने काव्य का संबंध मनुष्य के भ्राकृतिक 
जीवन से तोड़ दिया । यथाथेवाद्‌ ने प्राचीन रौर नवीन 


प 
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( 19881681 त 20090076 ) दोनों प्रकार के अआदशं- 
वाद्‌ का विरोध किया। पर वह किस प्रकार प्रतीकवाद 
शादि मे विलीनो गया, यह इस प्रकरण में दिखा 
दिया गया । 


छादशैवाद रौर यथार्थवाद्‌ के परस्पर विरोधी स्वसूपों , 


के इतिहास से हमारी यह धारणा श्रौर भी पुष्ट हयो जाती 
हैकिकाव्यकेक्तेत्रमे इनकी धीगार्धीगी व्यथं दही नही, 
हानिकारक भीदहै। इनदोनोमें से कोईभी काव्यको 
छपनी परपरा-प्राप्त संपत्ति नहीं बतला सकता । इनके 
वास्तविक स्वरूप काज्ञानन होनेदीसे हमें इनमें उपर 
से विरोध दिखाई देता दै । अतः श्री रावर्टसन नवीनता- 
वाद के उद्रम की खोज करते करते अंत मे जिस 
परिणाम पर पहुंचे दै उसे हम भी यहाँ निस्संकोच 
स्वीकार कर सकते है-- 


“श्राचीनतावाद्‌-नवीनतावाद; आदशेवाद्-यथाथंवाद्‌; 
समष्टिवाद-व्यष्टिवाद्‌; इस प्रकार के विरोधात्मक शब्द हम 
लोगों को बहुत प्रिय लगते है । परतु ( इनके संबंध मे ) 
पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यह्‌ विरोध मूलतः असत्य है । विचारों क विकास में इस 
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प्रकार के तीव्र विरोध श्रौर बिलगाव के लिये कोई स्थान 
नदीं है | # 


# (6 10८ छाः 90606868 : 0]88810781.- 
10118716; = 1त6वां1 76817870; ©01166- 
प्णांशा तारा तप्ा30, एए एण पालः 
100 16&6 ९०७३ 6०७३३ #118 8प० 006 
06868 76 77ललणणृफ़ प्र6्‌, #16 €्गपन्रग 
ण पगणटाणः तपत ग ०0 8पलौ शश 
९०28४ ; 70 ऽप९] 1 9्त @त 1880 11168. 
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आटो प्रकरण 
काव्य की त्रालोचना ( १) 


पिच्ठले प्रकरणं के. अध्ययन द्वारा विरोधःबुद्धिका 
परिहार हो जाने पर निःसंकोच यह कहा जा सकता हैकि 
सच्चा कवि नतो कोरा ्रादशेवादी होता हैश्रौरन कोरा 
यथाथेवादी । उसके काव्य मे ्रादशं श्रौर यथार्थं का 
उचित सम्मिश्रण रहता है । यदि कवि काव्य केमात्मारस 
या भाव को पहचानता है तो इस उचित सम्मिश्रण के लिये 
उसे अओस-दाम की शीरियाँ लेकर वैठने की श्रावश्यकता 
नहीं । वह्‌ जब भावग्रेरित होकर काव्यरचना करने वैता 
दै तो उसके भावों के टिकने के किये कल्पना स्वयं 
आगे रागे आधार बनाती चलती है रौर उसके श्नौचित्य 
का निशेय उसकी रुचि द्वारा आपसे श्राप होता चलता 








काव्य की श्रालोचना १०३ 


हे। भाव को प्रधानता देने से रुचि की सहायता अनिवायं 
हो जाती है रुचि मेँ बुद्धि की क्रिया साध्य न होकर स्वयं 
सिद्ध रहती है । अनतः एक शरोर जरह वह (रुचि ) बुद्धि 
को खरता रौर उपदेश की रुत्तता को सामने नहीं अने 
देती वहोँ दूसरी श्रोर कल्पना की अनगेलता, नीरस रहस्य- 
प्रलाप श्रथवा दूसरों की कोरी नकल की कोक की भी पूरी 
रोकथाम करती है । भाव को एक किनारे छोडकर केवल 
कल्पना या बुद्धि.को प्रधानता देने से आदशेवाद्‌ ओर 
यथार्थवाद्‌ का विरोध श्रवश्यंभावी है । भाव को रागे 
करके कवि उपदेश भी दे सकता है, कल्पना की सरपट 
सवारी भी कर्‌ सकता है रौर अ-यथाथवादी होने के दोष 
से बचा भी रह्‌ सकता है । 

सिद्धांततः यह सब ठीक मान ल्तेने पर भी कान्यकी 
श्रालोचना में आदश श्रौर यथाथंके रंवंध मे समन्वय 
का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है यह जानना 
श्रभी शेष है । इसके लिये हम दोनों के विरोधी स्वरूपो का 
उनकी मुख्य मुख्य विशेषतां के अनुसार इस प्रकार 
विशेषण कर सकते दै-- 

आद्शेवाद्‌ = ( १) चुनाव, पूणता, सामंजस्य, सु्य- 
वस्था, परिष्कार, अओौचित्य तथा भूत, भविष्य एवं अब्यक्त 


९ ९ 
१०४ {आदश श्रौर यथाथ 


की श्रोर शुकाव + (२) क्िष्टता, अरस्वाभाविकता, 
अयथाथता, धार्मिक संकीर्णता, प्रव्यक्त उपदेश ओर वर्त. 
मान जीवन से संबंधविच्छद्‌ । 

यथाथवाद्‌ = ८ १) यथाथंता, खराभाविकता, सरलता 
सुसपष्टता, मूतेता श्रौर वतमान जीवन से प्रम + (२) 
नीरसता, ्रश्लीलता, अशांति रौर श्रसंतोष तथा भाव वा 
भाषा श्नादि संधी किसी प्रकार के परिष्कार, पूर्णता, 
श्नोचित्य अथवा म्याद्‌; का विरोध । 

दोनों मे से पदले पहले अर दूसरे दूसरे को एक साथ 
रखकर देखें तो पदला समुच्चय काव्य के गुणों के श्र तगत 
आएगा अर दूसरा दोषों के शंतगत । यदि केवल आद्श- 
वाद के दोषों को लग कर किया जाय तो उनके स्थान पर 
यथाथेवाद के गुणों का सवतः श्आारोप हो जाता है च्रौर 
उसके दोषों को उठने का श्रवसर ही नहीं मिलता । ्ादश- 
वाद्‌ भी वाद्‌" से मुक्त होकर केवल काव्य के प्रकृत रूप मे 
रह जाता है जिसमे यथां का उचित समन्वय रहता है । 
आलोचना में हमें भादशेवाद्‌ भौर यथार्थवाद्‌ कं प्रन को 
तोड़कर कान्य के इसी शुद्ध रूप को देखने का प्रयत्न करना 
चादिए । उपर कहे हृए आ्दशंवाद्‌ श्नौर यथार्थवाद्‌ 
संबषी काव्य के गुण-दोष इतने प्रसिद्ध है कि उनका यहाँ 
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प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचन करना अनावश्यक है । काव्य की पूणं 
समालोचना हमारा विषय नदौ दै । अतः यहाँ ्दिदी काव्य 
के कु सामान्य उदाहरणं को लेकर उनमें यथावसर टेसे 
स्थलों का संकेत कर दिया जायगा जर्ौसे विरोध कौ 
संभावना रहती है। सरलता ॐ लिये काव्य में मुख्यतः 
चार बातों पर विचार करना श्रावश्यक है-( १) वस्तु- 
वर्णन, (२) भावाभिव्यक्ति, (८३) चरित्र.चित्रण ओर 
८४ ) जीवन से संबंध । 


( १) वस्तरणंन 

काव्य में वस्तु-वर्णन के अंतगेत किष वस्तु, दृश्य 
घटना वा परिस्थिति रादि का भी वर्णन श्राता है । इनका 
वर्णन दो प्रकार सेदोतादहै। एकतो प्रकृत रूप में, जब 
कि कोद वस्तु स्वतः हमारे किसी स्वतंत्र भाव का विषय 
बनने में समर्थ होती है ; श्रौर दूसरे जब कोई वस्तु किसी 
बस्तु के गुणए-सौदयं की बद्ध का हेतु दोती दै । 

नित्यप्रति हमारे दृ्टिचक्र के भीतर आनेवाली असंख्य 
वसतु हमारे मन पर शरनेक प्रकार के प्रभाव डालती हे । 
यदि किसी रमणी का रुद्र रूप श्रौर हाव-विलास हमारे 
मन में रति छा भव उन्न करता है तो किसी विकराल 
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श्माकरति को देखकर हृदय में भय का संचार होता है। 
किसी बीभत्स दृश्य को देखकर हमें धृणा होती है तो एक पूर्ण 
विकसित कमलपुष्प तुरंत हमारे हृदय की एक एक पंखड़ी 
कोखिला देताहै। इन चिरकालसे वद्भमूल भावों के 
अतिरिक्त विभिन्न वर्तुशरों के साक्तात्कार से न जाने कितने 
प्रकार के भाव मन में जगते दहै। परंतु शुद्ध रूप मे किसी 
वस्तु का सांगोपांग वणेन प्रायः तभी किया जाता है जब वह 
वस्तु हमारे हृदय पर कोई प्रिय प्रभाव डालनेवाली होती 
है। जैसे बादलों कं उपर दृष्टि पसारे हुए सोने के सुङ्कट- 
बाला हिमालय, काले काले भरो के भय से कँपती हुई 
मंजरियों से लदी आराम,की डाली, नीद की गोद मे खेलते 
हृए किसी कोमल शिशु के ्रोठों पर की मनोहर सुखकान 
इत्यादि । एसी अवस्था मे कविको सृष्टि के विस्ठृत तेत्र 
से देसी वगतुश्ं का श्नुनाव' करना पड़ता है जिनके रूप 
हमे अधिकसे धिक भाकर्षक प्रतीत होते है। एसी 
वस्त्रों की संसार में कमी नहीं है, पर यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि उनके चुनाव के विषयमे हिंदी के प्राचीन कवियों की 
दृष्टि प्रायः बहुत दूर नहीजा पाई है । इसका कारण है कुदं तो 
हमारा संसार के प्रति वह दाशेनिक ₹ृष्टिकोण जिससे हम 
सांसारिक वस्त्रों के सहन सोदयं से चाकर्षित न दो उनके 
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प्रति उदासीन से रहे है, ओर कुं ठेसी परिस्थिति का 
प्रभाव जिसमें कि मनुष्य सांसारिक जीवन कं संकीर्ण 
वायुमंडल से ऊपर उठकर विश्व के श्रन॑त विस्तार पर 
श्पनी चकित दृष्टि फेरता दै । परंतु आधुनिक कवियों के 
विषय में निस्संकोच यह कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि 
इस विषयमे वसी संकीणं नदीं है जेसी पहले के 
कवियों की । 

मनुष्य का संबंध प्रकृति से शओ्रौर मनुष्यमात्र से जितना 
ही अधिक. बढता जाता है उतनी दी उसकी दृष्टि विस्तृत होती 
जाती है । ददी सादिस्य के रादि कालस ही देश कौ रेसी 
अवस्था रही है कि कवियों को अपने मौगोल्िक एवं प्राकृतिक 
ज्ञान तथा विश्व-संबंधों के बढ़ाने के अवसर ही बहुत कम मिले। 
निगुनपंथी संतोंनेतो संसारसे दृश्टिहीरल्टीकरलीथी 
श्मौर नृपाश्रित कविर्योके संसार की सीमा उनके दाता 
के दरबार तक ही पर्हुचकर समाप्तो जाती थी । परतु 
सशुए-भक्तो ने भी अपने इष्टदेव विश्वरूप भगवान्‌ का 
लीलाक्तेत्र इस विस्त विश्व को न बनाकर, उनका खश 
इसके बहुविध सूपो से न कराकरः उन अपन ही सीमित 
विश्व के एक कोने में विचरने दिया। सूरकं छृष्णनं ` 
तीन कोस के घेरे मे अघासुरः, बकासुर आदि का. वध तो 
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किया, किंतु सपण भारत वसुंधरा उस समय जिन श्रसुरों 
द्वारा पददलित हो रदी थी उनकी चिता उन्होंने नदीं की । 
गोस्वामी तुलसीदास के राम ने वध के पृवेमे मिथिला तक 
रौर दक्षिण मे लंका तक भ्रमण किया था इसी लिये उनकी 
ष्टिको श्रधिक श्रवकाश मिला श्रौर वह विविधोन्भुखी 
हो सकी । किंतु राम के जीवन का भी जाँ हमारे जीवन 
से घनिष्ठ संबंध है उन्हीं स्थलों का वर्णन काञ्यकी दृष्टि 
से सबसे अधिक्‌ रसात्मक दो सका है । जैसे राम-विवाह, 
राम-वन-गमन, चिच्रक्रूट-सभा श्रादि के प्रसंग । 


विषय-वेचित्य कम होने पर भी यह मानना पडेगा 
किं अपनी परैव के भीतर ही कवियों ने जो विषय लिए 
उनमें श्रपनी श्रपूव कविर्व-शक्ति शरोर सहृदयता का परि- 
चय दिया । जैसे सूरदास ॐ कृष्ण की बाललीला । नरोत्तम 
कवि ने सुदामाके दारिद्रय तथा कृष्ण के मित्रत्रेम का जैसा 
सजीव चित्रखीचादहै वहभी बेजोड़ हीहै। पर रेसे 
मार्मिक विषय्रसंगों की रोर अन्य कवियों ने ध्यान प्रायः 
नहीं दिया है । 

एक शोर प्रकार का स्वतंत्र वणन मिलता है, पर वह 
इस साधारण लोक के जीवन तथा श्रनुभवों से संवंघ नहीं 
रखता । बह एक रसे दृश्य या तथ्य का वरन है जो साधा- 


= 
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रण कल्पना की पकड़ में नदीं रा सकता, जिसका श्रनुभव 
इद्रियातीत है । जैसे- 
अगम अगोचर गमि नही, त्यौ जगमगै जोति। 


>€ २८ >€ 
कौतिग दीटा देह बिन, रक्रि सति बिना उजात । 
भ >€ भ< 


सुरति समानी निरति मे, निरति रह निरधार । 
सुरति निरति प्रचा भया, तव सूले सिह दुत्रार ॥ 


कबीरदास पर्हुचे हृए संत श्रौर योगी तथा निरंण 
परमात्मा के बहुत बड़े भक्त थे । उनकी निगए-सान्ञात्कार 
की असाधारण अनुभूति मिथ्या नदीं कदी जा सकतीं । 
परंतु उनका वर्णन करनेवाली उपयुक्त प्रकार की उक्तियों 
से उनका अभीष्ट भाव-ग्रहण साक्तीभूत के लिये दी संभव है, 
अतः हमारी ्रालोचना की सामान्य कसौटी सेवे श्रष्ठ 
काव्य की कोटि मे नहीं आतीं। योगियो के ब्रह्मलोक का 
वर्मन साधको के श्रधिक काम का हो सकता हे, 
काञ्यरसिकों के काम काकम। निशुंण संतं तथा एक 
श्माध वैष्णव कवियों ने भी उस निषद्‌ ल्लोक की ओर 
जाने की इच्छा प्रकट की दहै, किंतु आधुनिक कवियों कौ 


११०. ` श्रादशं त्रौर यथाथ 


कल्पना एक दूसरे हौ लोक में पर्ुचने की चाह करने लगी 
है जो करितिज के उस पार है- 
चाहता हे यह पागल प्यार, 
अनोखा एक नया संसार / 
कलिय के उच्छवा् शून्य मेँ तानं एक वितान, 
ठहिनक्ण पर मरु कप्न से तेज विका दे गान; 
जर्हां सपने हों पहरैदार, 
अनोखा एक नया संसार्‌ / 
यह्‌ संसार तो उतना अनोखा नहीं है, हमारी सुङ्कमार 
कल्पना भी एेसे सुखद्‌ वितान क नीचे ठेसी कोमल सेज 
पर मधुर सपनों की पहरेदारी में बेखटके विश्राम कर सकती 
है । पर कठिनता भागे वदने में है; जहो 
मिल जावे उत्त परार क्षितिज के सीमा सीमाह्यन, 
गर्वेलि नक्त धरा पर॒ लोटे होकर दीनि। 
उदधि हो नम का श॒यनायार, 
 त्रनोसा एक नया संसार / 
ितिज के उस पार ससीम की असीम से मिलने की 
अभिलाषा रहस्यवाद का चिर-परिचित विषय रही है, 
ओर जिन्हं यह ताररो-जड़ा आसमान का छदर नीला पदी 
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उक्त मिलन में बाधक प्रतीत हु्माश्वे उसे चाक कर 
डालने के लिये भी उद्यत रहे हैँ । अतः उस नभ के नक्ष 
को भूलुंटित कर उसे उदधि में डवा देने की अभिलाषा भी 
उक्त प्रकार की कल्पना के लिये अ्वाभाविक नहीं । परतु 
इस भाव-परपरा तथा इन प्रतीको से अपरिचय के कारण 
पाठकों को इनसे तादात्म्य करने मे अवश्य कठिनाई 
होती है। 

दूसरे प्रकार काजो वणन होता है उसमे वर्त 
प्रकृत वा गौण रूप मे आती है । कभी तो वे अलंकारो 
मे अप्रस्तुत उपमान आदि वनकर अथवा भूमिका 
(89गष्०पणत) के रूप में किसी प्रकृत वस्तु के रूप, गुण 
या भाव का उत्कष-साधन करने के लिये प्रस्तुत की जाती 
है ओर कभी अपने रूप, गुण, क्रियादि के द्वारा हमारे 
जीवन से सदहानुभूति दिखलाती हुईं पाई जाती हँ । दिंदी 
काव्यमें अलंकारो के प्रयोग की कमी नदीं है, पर अलंकारों 
की योजना सुंदर तभी होती है जब वे प्रस्तुत भाव के उस्कषं 
का साधन ह्यकर अराति । तुलसी, जायसी ओौर सूर 





# किसी किसीकोवह रद्र रूपमे भी दिखाई पड़ा ई 
कह रहा है श्रासमोँ यह सब समाकु भी नदीं । 
पीस दंगा एक गर्दिश मे जहो ङु भी नदीं ॥ 


११२ श्रादश श्रौर यथाथ 


श्रादि कवियों मेँ च्रलंकारों की ेसी ही स्वाभाविक टा 
मिलती है । किंतु प्राचीन श्रलंकारवादियों के प्रभाव से 
रीतिकाल के अधिकांश कवियों तथा कहीं कहीं उक्त महा- 
कवियों की भी रचनाओं मे अलंकारो का व्यर्थं यौर 
रुचिकर प्रयोग पाया जाता है। देसे प्रयोग के 
लिये श्राचायं कवि केशवदास की रामचंद्रिका से 
संदेह भरलंकार का एक उदाहरण लीजिए । राम- 
वनधास में सीता-हरण के बाद्‌ का प्रसंग दहै । कों 
तो सीता की खोज में व्याङ्कल अश्रुमोचन करते हए 
राम कौ वह विरह-विह्ललता अर कहाँ सुप्रीव के पास 
अपनी प्रिया के उत्तरोय में वेधे हुए नूपुर को देखकर उनका 
यह कवित्तपाठ- 

पंजर कौ खजरी नैननको किषौ मान 

मानल करौ केशोदास जल है कि जारु है। 

तरको अगराय गेडतराकी गलसुई 

शिषो कोट जीव ही को उर को कि हारहे ॥ 

वधन हमारो कामकेलि को कि ताहि को 

ताजनो वचार कौ कि चमर तचार ह॥ 

मान कौ जमनिका कि कंजयुस मूदिविको 

सीताजु को उत्तरीय सव सुससारु हे ॥ 
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ेसा मालूम होता है जैसे विरह को भूलकर राम 
इनाम के लोभसे पंपाधीश के सामने अपनी “कविताः 
सुना रहे हों} 

श्रलंकार के अतिरिक्त मूमिका के रूपमे भी वस्तु- 
वर्णन हिंदी काव्य में प्रचुर परिमाणमें पाया जाता है। 
इस प्रकार के वर्णन से प्रकृत वस्तु के प्रभाव को बढ़ानेमें 
बड़ी सहायता मिलती है । वे दृश्य यदि प्रकृत आलंबन से 
्रलग करक रखे जोय तो स्वतंत्र रूप में भी उनका महत्त्व 
बना रहता दै । कृष्ण गाए चराकर ग्बालबालों की मंडली 
के साथ मुरली वजाते हुए घर लोट रहे रै, इस चित्र के 
पी यदि बह मनोरम साध्य दृश्य न होता जिसका वणन 
'प्रियप्रवासः की प्रारंभिक पंक्तियाँं करती दै, तो वह कभी 
उतना उक्छष्ट न हो सकता जितना कि अत्र है । ठेसे वर्णन 
सर्वोल्छिष्ट कोटि के कहे जा सकते हैँ । । 

इस प्रकार के वर्णनां में उदीपनकेरूप में अ्रानेके 
कारण दुःखद ओर वीभत्स दृश्यों का समावेश भी अलु- 
चित नदीं प्रतीत होता प्रयुव वे वर्यं भाव का उत्कषे ही 
करनेवाले होते हे । एक रेखा ही दृश्य उदाहरण के लिये ले 
लीजिए । राजा हरिश कंबल ओदे, लाटी कंघे पर लिए 


मसान पर डोम की चाकरी वजा रदे दै । उनकी कतेन्य- 
८ 
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परीक्ता हो रही है । उस समय घोर. काली रात में भरंघ- 
काराच्छन्न श्मशान का अत्यंत भयानक श्रौर बीभत्स दृश्य 
चित्रित किया गया है । सस्यत्रत राजा के स्यप्रेम की ददता 
हमारे हदय पर पृे रूप से ्रंकित करने के लिये इस दृश्य 
का पुरस्तरण स्वाभाविक दी नही, ्रावश्यक भी था । यहाँ 
कहा जा सकता है कि उसमें प्रेत-पिशाचों का वर्णन केवल 
परंपराभुक्त दै, परंतु उसका मूल एक एेसा विश्वास है जो 
संसार की सभी जातियों में पाया जाता है ओौर इस कारण 
कवि प्रसंगवश वहां जो प्रभाव उन्न करना चाहता दै 
उसमे उसे अपूव सफलता मिली है । 

अव वस्तु-वणेन के उस प्रकार पर भी थोड़ा ध्यान देना 
्वाहिए जिसमे हमारे जीवन के व्यापार-ज्ेत्र वा उससे 
बाहर की वस्तुं अपने रूप, गुण, चेष्टादि के द्वारा कभी 
किसी जगद्भ्यापिनी सत्ता की ओर संकेत करती है, कभी 
कोई मार्मिक उपदेश देती है रौर कभी ज़ दते हृए भी वे 
चेतन मनुष्यों कौ भोति हमारे भावों का विषय बनती है । 

यह संसारक्या दै,हमक्यादहै, इस विन्धका कतौ 
कोन रौर करटौ है रादि रेखे गढ़ रदस्य है जिनको सममन 
के लिये मनुष्यजाति आदि कालसे दी अपनी संपूरणं 
कल्पना एवं बुद्धि-शक्ति का प्रयोग करती आई है । बुद्धि- 
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व्यायाम के द्वारा इन रहस्यों का उद्घाटन करना काव्य का 
कतव्य नदीं है । काव्य का काम केवल दमारे भोतर उन 
रहस्यं के प्रति हमारी स्वाभाविक भावना को जगाए रखना 
आर उदोप्त करना दै जिते विश्च को विभूतियों का 
साक्ञात्कार हमारे भोतर उत्पन्न करता है । परतु इस रहस्य- 
भावना को अतृप्त होड देना मानव-स्वभाव के विरुद्ध है। 
सभी प्रश्नं का कोई निरिं्ट उत्तर मनुष्य अपने समाधान 
के ्िये आपद्द्‌ लेता है मौर उसी पर विश्वास भी करने 
लगता है । एक ओर योगी अध्यारमलोक में सूद्म ब्रह्मतत्त्व 
के साक्ञात्कार का दावा करतादहै, तो दुसरी अर स्थूल 
कल्पना किसी ठेस दिव्य लाक मे इस विश्व के क्ताका 
सिंहासन देखती है जहाँ समस्त सांसारिक वेभव एकत्र है 
छलौर जदं बैठकर वह्‌ अपने विश्वसाम्राज्य का शासन 
करता है । परंतु जिस संसार को देखकर हमारे मन मं 
उत कता की कल्पना उठती है, उस वास्तविक संसार को 
दोडकर ब्रह्मलोक या स्वगं, कान्य के उर्छृष्ट विषय न कभी 
दो सके मौर न दो सकते दै । बड़े बड़े लोकश्रिय कवियों ने 
(वरम सत्ता, को इसी संसार की वस्तु्मों क भीतर से देखा 
है । गोखामी तुलसीदास को पणौ ब्रह्म की बह रहस्यमय 
सत्ता जो “बिनु पद्‌ चले, सुने बिनु काना, विलु कर कमे 
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करे विधि नाना, इसी कमंप्रधान विश्व' में व्यापक दिखाई 
पड़ी है । इसी में उसे अवतरित कर उन्होंने अपने काव्यका 
विषय बनाया है । जायसी पद्मावती केही रूपमें उस 
परम प्रिय के रूप की मलक पाते हँ जिसका प्रभावः विश्व- 
व्यापी. है ओर जिसके विरह मे मानो. यह्‌ विश्व. 
व्याङ्ल है- 

` . -वेनी छोरि वार जो. ारा। 

सरग .पतार ह्यो अधिया ॥ 

05 3६. 

जग. डले डोलत नेनाह्यं। 

उलटि अड़ार जाहि पल माहे ॥ 

जबहिं फराह गगन महि बोरा | 

त्रस वे भवर चक्र के जोरा ॥ 

क 19, २.१ 

विरह.के अगि सूर जरि कपा । 
रातिड दवत रिरे बओहितापा॥  - 
प्रकृति के व्यापारो के साथ हमारे जीवन का बहुत 
डच साम्य दै, अतः उनसे हमे बहत से उपदेश भी मिलते. 
दै । अग्रज महाकविः शेक्सपियर ( 81181168706876 ) की 
सहृद्यता जिस भ्रकार उपललंडों मौर निर्भरो से रिक्ता 
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ग्रहण करती थीं * उस रकार सहृदय मात्र कर ` सकते है । 
प्रथिवी हमें षमा शरोर सहिष्णुता का पाठ पढाती है;तो 
विशाल भूधर कतंञ्य पर अटल रने का उपदेश करते दै 
शौर फलविनम्र पादप विनय की शिक्ता देते दै । सपे हमें 
ठीर देखकर टिल-सरल-गति दोना सिखलाता दै, तो 
मशका हमें दुजेनों से सावधान करता है, पिपीलिका श्रध्य- 
वसाय की रिक्ता देती है' ओर चातक उच्च कोटि के प्रम- 
मागे मे दीक्षित करता दै । ' तु संपू चराचर जगत्‌ के 
मार्मिक रूपों को केवल उपदेष्टाके रूपमे प्रण करना, 
जैसा हिंदी ऊ वंद रादि कवियों ने संसृत नीतिकारों केटंग 
पर किया दै, कवि-कमम नदीं है । इससे काव्यं केवल. नीवि- 
शिन्ञा या सुभाषित मात्र रहं जाता दै । महाकवि तुलसी 





# यथा. ..000188 771 7 प्रण, 07001६8, §शप008 
1 3101068, 916. &००त 70 रला पाण्ट. _ , 
-^+8 0 1.16 1४ 
† प्राक्‌ पादयोः, पतति खादति ष्ठं 
कणं कलं किमपि. रोति शनैविचित्रम्‌। 
लिद्रं निरूप्य सदसा ` प्रविशत्यशङ्कः ` 
स्वं खलस्य चरितं. मशकः क्ररोति ॥ 


शश्र श्रादशं श्रौर यथार्थः 


दासकाभी वषार शरद्‌ ऋतुका वर्णन इसी कारण 
बहुत भाकषेक नहीं हो सका । 


- श्रायः प्रकृति की वततुशरों का इष प्रकार का वर्णन भी 
मिलता है जिसमें वर्यं वस्तु हमारे सम्भुख उपस्थित तो 
होती है अपने शद्ध श्रौर स्वतंत्र रूप मे हमारे किसी भाव 
का शालेबन बनकर, किंतु कवि-कल्पना उतने से ही संतुष्ट 
न रहकर उसपर अनन्य रूपों की भी छं न कुल घाप डाल 
देती दै । सच वात तो यह है कि वर्य वस्तु में विचिघ्रता 
उत्पन्न करने श्रथवा उसकी प्रभावकता को बढाने के उदेश्य 
से उसके साथ अन्य रूप-गुणक्रियाश्नों का विविध प्रकार 
से संयोग घटित करने का कवि को पूरौ श्रधिकार है। 
परंतु जब कवि का उदेश्य विचित्रता उत्पन्न करना होता 
दै वो कभी कभी निसगे-संदर वस्तुं की अपनी स्वतंज 
भभाव्रकता में इं श्र॑तर पड़ जाता है। एक उदाहरण 
लीजिए-- 


` श्रो गौरव गिरिउच्च उद्‌र। 
ठक पर ऊचे ऊपे काइ ` 
तने पत्रमय छत्र, पहाड़ । 
म्या श्रव है तेस राड, 


____ ----------------------------न----+---------- = 
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करते हें बहु जीव विहार। 
श्रो गौरव गिरि उच्च उदार ॥ 
फिर कर तैर चारों रोर 
करते है षनक्या ही रोरः 
नाच नाच गाते टै मोर, 
उठती है गहरी युंजार। 
श्रो गौरव गिरि उच्च उदार ॥ 
कितना संद्र वणन दै ! कितना सरल श्मौर कितना 
खाभाविक ! इसके रागे की पंक्त्यां भौ सुंदर दै- 
नहलाती है नम की वृष्टिः 
च्य पोती च्रातप ष्टि, 
करता है शशि शीतल व्र 
देता है पति श्रणारः 
श्रो गौरव गिरिः उच उदार । 
पर कुहन श्रंतर पड़ गया है । यद्यपि नहलाने भौर अंग 
पोनेवाले मेष श्चौर सये उख उदार गिरि के गौरव के सवेथा 
अनुरूप ही दै, पर (नहलाना" “अंग पोना" आदि क्रियां 
की उलेज्ञा मात्र से जो चित्र सामने उपस्थित होता है बह 
उक्त गिरि ॐ सोदयं की भ्राकृतिक प्रमावोस्पादकता में ङ 
बाधा पहुचाने के लिये पर्याप है । उस चित्र मं गिरि की 
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अपनी शोभा की अपेत्ता कवि की कल्पना का रंग 
धिक दै । 

सानवहृदय का प्रभाव प्रकृति की अनन्य वस्तुच्मों पर 
किस प्रकार पड़ा करता है यह्‌ बात पुरौ रूपसे खट हो 
जाती है जव हम एक ही वदतु को भिन्न भिन्न परिस्थितियां 
में भिन्न भिन्न भावों का ्यंजक पाते है । काले बादलों का 
गरजना सुनकर विरहाङकल राम कहते है 


घन घमंड नभ गरजत धोरा । . ` 
प्रियाह्लीन उरपत मन मोद ॥ ` 


पर यदि उसी समय उनकी विदु. हई प्रिया मिल जाती 
तो अवश्य ही उनका मन-मयूर नाचे बिना न रहता, भया- 
वने मेघ. विवाहकाल ॐ बाजे बन जाति । 

भावुकता-शमौर कल्पना हमारे हृद्य # संबंध से तुच्छ 
ओर नीरस "वस्तुं को भी संरस श्रौर आकषक बनां 
देती है । इसी कारण दक तिनका" शौर स्याही की बू द्‌" 
पर भी कविता लिखी जा सकती है । परतु यँ यह ध्यान 
मेँ रखना श्रावश्यक दै कि अपनी नह सुभ दिखाने ऊ 
उदेश्य से मेज, क्स, कोट चादि को ही पाठकों क सामने 
रखना कवित्व' नरहीहै |.“ ` ` ¦ <: = 1 
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` ` (२) मावामिव्यक्ति 

भावों के संबंध में इतनी बातों पर हमे विचार करना 
है-भावों की अनेकरूपता, भावातिरेक, भावसामंजस्य 

श्लौर भावों की वास्तविकता ( 5००९४ ) । ` 
कवि के विशाल हृदय में समस्त संसार की वस्तुश्रों के 
लिये जगह होती दै । उन सबके प्रति जो सुद्ध से सूम 
आव मन मे उठते दै उनकी रोर यदि उसकी दृष्टि नदी जा 
सकती श्रौर यदि वह्‌ हमारे हृदय के कोने कोने मे माक 
कर वहाँ प्रकाश नहीं डाल सकता, तो उसकी कल्पना रूप- 
निमौण मे अत्यंत पटु होने पर भी वह महाकविं कदलाने 
का. अधिकारी नदीं । रेसे समथ - प्रतिभाशाली कवि तो 
साहित्य में एक आध दी होते दै । हिंदी में केवल गोस्वामी 
तुलसीदास से महाकवि हुए हँ जो यद्यपि मानवजीवन कँ 
व्यापारक्तेत्र के बाहर तो बहुत कम गए ह, किंतु मानवहृदय 
मे उठनेवाल्त विविध ` भकार के भावं 'वर+ जिनका पूरं 
अधिकार. है । भावों के वे सम्राट्‌ हे । क 
एक.ही भाव की अनेकः खुदम विवरंतियों का अनुभव 
मौ कतरि; कोः विशेषता, प्रदानं करं सकता दै । संत के 
र्ठ कवि अवभूति-का `उत्तर-रामचरित' करुण रस कौ 
विति के लिये श्रसिद्ध है । हिंदी भें `भक्तवर सुरदासं'ने 
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गोपियों के विरद की जो विदृति दिखलाई है वह पूवं 
है। श्रसाद्‌ः जीका “ोसू' भी विरह-वेदना की विवृति 
दी है। 

भावातिरेक इससे भिन्न वस्तु है । यद्यपि छु ही भाव 
एसे होते है जो पूर रसदशा को श्राप हो सकते है, पर 
उनमें सेभीक्िसी एकदही रसम बहुत अधिक गोता 
लगाने से हृदय को जुकाम हो जा सकता है भौर हमारी 
भास्वादन-शक्ति कंठित हदो जा सकती है । इसलिये किसी 
रस में पाठक को उतना ही ङबाना अच्छा है कि व्याङ्कलता 
का अनुभव करने के पहले ही वह किनारे चा जाय । 
मयुष्य न केवल श्रत्यंत हसना ही चाहता ह ओओौर न श्रत्य॑त 
रोना ही । हृद्य का स्वार्थ दोनों ॐ सामंजल्य से ही ठीक 
रह सकता हे । इसी क्ये भारतीय महाकाव्य वीच बीच 
मे चाहे कितने ही इद्वेगकर हा, पर उनका श्त शांति ओर 
विश्राममेंदी होता है। यदि कहा जाय कि साधारण-रीति 
से मनुष्य के जीवन में शांति रौर विश्राम तो दुलेभ दही है 
अतः यह भस्वाभाविक है, तो हम यह करेगे कि संसार मे 
केवल अत्याचारः युद्ध रौर रोना ही रोना भी तो नहीं है । 

भावों की वास्तविकता के विषय मेँ ध्यान देने योग्य 
बात यद है कि भावो की नकल नही की जा सकती । इसी, 


| 
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लिये सादित्यशास्तर द्वारा बताए हृए सभो साधन एकत्र कर 
लेने पर भी सच्ची कविता तब तक नहीं बन सकती जव 
तक स्वयं कवि का हृद्य उन भावों से तर॑गित न हृश्रादहयो 
जिनका अनुभव वह्‌ हरमे कराना चाहता है । ्ात्मव्यंजक 

(§प)००४ ९९ ) श्रौर लो कविषयक ( 010} 0४९७ ) 
दोनों प्रकार के काव्यों का प्राण स्वानुभूतिहीदै। कोरे 
रीतिवादियो, अ्यक्तप्रमियों रौर कल्पना के कलाबाजों 
की कविता जो हृदयम्राहिणी नहीं होती उसका कारण यदी 
हैकिवेकविकी कलाको एक बाहरी चीज समकर उसे 
केवल काठ्परगत वस्तु वा व्णनशैली मे ददते दै । 


नवँ प्रकरण 
काव्य की ्रलोचना (२) | 
(२) चिक्र ` 


नाटक अर उपन्यास मे चखिव्रचित्रण एक महत्त्वपूणं 
विषय समा जाता है । यँ ययपि हमने उदाहरण नाटक 
या उपन्यास से न लेकर पद्यकाव्यों से लिए हे, किंतु चिर 
चित्रणके जो मूल सिद्धांत वे सवत्र समान रूपसे 
घटाए जा सकते ह । यदो जो उदाहरण उपस्थित किए 
जा्यगे बे रामचरित-मानस, पद्मावत, प्रियप्रवास श्रौर 
साकेत, इन प्रसिद्ध प्रव॑धकाव्यों से लिए जार्थेगे । 

चरित्रचित्रण के दो गुर भेद्‌ किए जा सकते है । एक 
प्रकार का चरित्रचित्रण वह है जिसमें कवि श्चपनी भावना 


काव्य की आलोचना १२१५ 


क अनुसार किसी चरित्र को त्यं पूरौ स्वरूप दे देता है 
श्रौर यथासंभव उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहने 
देता । दूसरे प्रकार के चरित्र वेसे ही चित्रित किए जाते है 
जैसे हम उन्हें संसार मे नित्य देखा करते है । पत्ते को 
हम श्रादशे चरित्र (106] ०18718० ) कह सकते है 
श्रौर दूसरे को यथाथ (7981 ) । 


छव प्रश्न यह है किक्विको इनदोनोंमेंसे किसे 
श्मपनाना चाहिए। इसका निश्चय करने के लिये दोनों 
प्रकार के चरित्रं पर थोडा रौर ध्यान देकर विचार करना 
चाहिए । पले ध्यथार्थः को लीजिए । जिस प्रकार संसार के 
करोड़ मनुष्यों मे समान रूप से सभी के बही आंख-कान 
शमादि होने पर भी किसी एक व्यक्तिकी भुखार दुसरे के 
बिलकुल समान नदीं होती उसी प्रकार सवके चरित्रं मे भी 
बहुत बातों मेँ समानता होने पर भी किसी एक का चरित्र 
दूसरे के बिलकुल समान नदीं होता । अतः यथाथं चरित्र 
उतने ही प्रकार ॐ हो. सकते हैँ जितने संसार मं मनुष्य है। 
उनके वेचिन्य का अंत तहं । यदि काव्यम केवल यथाथ 
चित्रण को ही स्थान दिया जाय तो हमें मानवस्वभाव की 
विचित्रता लू देखने को मिल सकती है । परंतु दोष 
इस प्रकार के चित्रण मे यद्‌ दै कि यदि यथा्थकेनाम पर 


£ ९ 
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कवि शुद्ध काल्पनिक शरोर अत्यंत विलक्तण तथा असंभव 
चरित्र भी हमारे सामने रखे तो हम उससे यह नदीं कह 
सकते कि ठेसे चरित्र तो संसार मे नहीं दोते। कारे काल्प- 
निक चरित्रोंकी भी स्वाभाविकता वह मनोविज्ञन की 
सदायता से सिद्ध करने लगेगा श्रौर हम विश्वास न॒ करते 
हृए भी उसे सवथा अस्वीकार न कर सकंगे । दूसरी बात 
यह है कि यदि हम उनकी यथा्थैता स्वीकार भी करं तोक्या 
काञ्य म चरित्रचित्रण केवल वैचिन्य-पदशंन ( एश 
80फ) के लियेही होता है? क्या बह कोई मनो- 
वेज्ञानिक प्रयोगशाला दहै यदि नहीं, तो यथार्थं चित्रण 
को एकांत क्या, प्रधान स्थान भी नहीं दिया जा सकता । 
ह, गोण रूप मे उसकी श्रावश्यकता अनिवाये है, यह 
आदश चरित्र की व्याख्या से स्पष्ट दयो जायगा । 

श्रादशे चित्रि दो प्रकार के होते दहै । एकतो 
लोकादशं, जिसमें जातीय, राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक 
विचारो का समन्वय अधिक से अधिक पशं रूपमे होता 
है; ओर दूसरा एेकांतिक आदश, जिसमें उक्त प्रकार ऊ 
समन्वय अथवा लोकिकं ओचित्य की भावना गौण हो 
जाती है ओर को एक भाव पराकाष्ठा तक र्हुचा दिया 
जाता है । एेखे चरित्र धमे के श्राद्शे भी हो सकते है ओर 
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पापकेभी। वे कर्हीतो लोकादाशं का,जोकि कव्यका 
नायक होता है, महस बढ़ने के लिये अते है ओर कहीं 
स्वतंत्र नायक के रूप मे । जायसी के पद्मावत का नायक 
रतनसेन प्रेम के रेकांतिक श्रोदशं के रूप में चित्रित ह्या 
ह । इसी से उसके चरित्र मे मयौद्‌ा-पालन का ध्यान नदी 
रखा गया है । वह पद्मावती के लिये पनी विवाहिता 
पठनी को छोडकर "जोगी" हो जाता है ्रौर फिर सिहल- 
गद्‌ में जाकर संध लगाता है। 


रामचरितमानस में सीता, भरत रौर हनुमान्‌ क्रमशः 
पातिन्रत, भ्रावभक्ति श्रौर सेवाभाव के ेकांतिक ्रादशं है, 
श्रौर रावण तो मूर्तिमान अत्याचार ही दै । सीता राम के 
समाने श्रौर कोशल्या तथा दशरथ आदि के श्रनुनय- 
विनय करने पर भी च्रपना ही हठ रखती है; भरत माता- 
पिता के दशं आज्ञापालक रामके भाई होकर भी, 
अपने पिता दशरथ रौर माता कैकेयी की श्राज्ञा नहीं 
मानते , गुर वरिष्ठ की आज्ञा भी टाल देते है; अयोध्या 
से सैको मील दूर रदनेवाले हजुमान्‌ मातापिता, घरबार 
सबको द्ोडकर तापस राम के लिये समुद्र, पहाड़ ओर 
जंगलो की खाक छाने फिरते है, भौर उनके अयोध्या 
लौटने पर भी घर न जाकर वे राजा राम के चरण-सेवक 
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ही बने रहते है । परंतु इन बातों के लिये कोड इन लोगों 
पर आ्तेष नहीं करता । इसका कारण यदी है कि वे आदश 
लोकनायक मयौदा-पुरुषोत्तम राम के भक्त है, उनके द्वारा 
राभ के चरित्र का उत्कषे-साधन दोता है । संपूे प्रश्वी को 
छ्नपतने पाप-ताप से पीडित करनेवाला रावण तो रामके 
दाथ से स्यु ` पाकर उनके चरित्र को सबसे अधिक 
उञ्ञ्वलता प्रदान करनेवाला है । 

राम का चरित्र लोकादशें चरित्र हे । आरभिक प्रक 
रणां मे इस प्रकार के आदश की विस्वृत व्याख्या की जा चुकौ 
&। पेते दयी आदश मानव-सभ्यता क उत्कषे के द्योतक 
श्मौर पथथरष्ट पतित समाज को दाथ देनेवाले होते है । एेखे 
ही आदर्शो को नायक का स्थान देने से महाकाव्यों का 
इतना अधिक महत्व दै । अतः काव्य में लोकाद्शे चरित्र 
को हदी.सवेश्रष्ठ पद्‌ दिया जाना चाहिए । एेकांतिक चआादशं 
महाकाञ्य में लोकादशं नायक के चरित्रोत्कष के उदेश्य से 
रसतुत किर जा सकते है, चाहे वे उसके प्रतिददौ बनकर 
श्ाएं अथवा सहायक होकर । सहायक चरित्र खंड- 
काञ्य के नायक भी होः सकते है । 

लोकादशं चरित्र का विकास जिन परिस्थितियों के 
बीचमेंसेदोता दैवे हमारे लोकिकं जीवन की ही परि 
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स्थितियों होती दै । यदि लौकिक जीवन की स्वी आआवश्यक- 
ताश रोर ्राकां्ताश्रों से दूर ही दूर रहे त्र तो बह लोकादशं 
हो हयी नदीं सकता । इसलिये उन परिस्थितियों, श्रावश्य- 
कताश्रों मौर आआकांत्ता्ों का सच्चा प्रतिनिधित्व करनेवाज्ते 
चरित्रं की भी श्रावश्यकता निर्विंवाद्‌ है । यथाथं चरित्र 
( ९2681 ०0879067 ) उसी ्ावश्यकता की पतिं करते 
है । रामचरितमानस में हम दशरथ, कैकेयी, लदमण, 
मुनि, मंत्री, निषाद श्रादि को इसी श्रंणी में रख सकते दै । 
श्राधुनिक यथार्थवादी को जो सबसे अधिक खटकने- 
बाली बातें रह जाती है वे है देवों रौर असुरो की कल्पना 
श्मौर राम का ब्रह्म का श्रवतार होना । देवासुर-कल्पना 
के लिये तुलसीदास जी को दोष नहीं दिया जा सकता । 
उनके अस्तित्व, रूप, गुण एवं कार्यो मे सेकं वषं पहले से 
दू जाति विश्वास करती आ रदी थी ओर उनके भ्रति 
लोगों के हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव बद्धमूल हो गए 
थे । सभी अमूं भावों शौर विचारो को मूते रूप में देखना 
हिंदू जाति का स्वभाव हो गया था। जब राग-रागिनियों 
तक के स्पष्ट चित्र बना लिए गएथे तो फिर उन भद्श्य 
शक्तियों को वे कैसे अगोचर रहने दे सक्तेथे जो न जने 
क्यो भवसरककमवसर हमारे कार्यो मे हस्तक्तेप किया करती 
६ 
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है नौर जिन लोग प्रायः दैव या “नियतिः ( ०8106, 
{908 ० त७३४फ़ ) कहा करते दँ । वे ही शक्तियों भिन्न- 
भिन्न देवों ओर असुरो के रूप में बहुत प्राचीन काल में 
ही कल्पित की गई जान पडती हैँ । परंतु चह अवश्य 
कहना पड़ेगा कि छन्द बहुत अधिक धिकार दे देना एक 
प्रकार से मनुष्य की इच्छाशक्ति ओर कमस्वातंत्य का 
सवथा अस्वीकार करना दै । देवताश्नों के ही षडयंत्र 
से मंथरा रौर केकेयी की मति च्रष्ट हई अर राम वन 


, गर, फिर इन दोनों को कौन दोषी ठहरा सकता है ? इसी 


श्रकार जब घटनाश्चों के बीच बीच में स्पष्ट रूप से यह कह 
दिया जाता है किं रराम तो ब्रह्म के अवतार है, स्वशक्ति 
मान्‌ ईश्वर ही है, उनके लिये असंभव क्या है ¢ तो राम 
के मानवीय चरित्र के मूल्यांकन मे बहुत बड़ा ज्याघात 
पड़ता है । उनके पुरुषाथ का कोद महत्व ही नहीं रह 
जाता । यदी कारण है कि रामचरितमानस के राम दिद 
जनता के परम पूजनीय प्राणस्वरूप तो बने, किंतु कमेवीर 
होकर भौ उन्होने उसकी श्रकमेणयता दूर नदी की । दू 
जाति ्रपनी रक्ता के लिये उनका नाम तो जप सकती है, 
पर बे नरतजुधारी होने पर भी भगवान्‌ है इसलिये उनके 
गुणए-कार्यो का अनुकरण करने में वह श्रपने को असमथ 
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पाती है । यथाथेवादौ दृष्टि से राम पते गुणों रर कार्यो 
के द्वारा स्वयं अवतार सिद्ध हो सकते थे, उन श्रवतार 
कहकर याद्‌ दिलाने कौ आवश्यकता न थी । 

यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक दै कि राम 
के चरित्रचित्रणमे ये दोष राम के चरित्र को मानवचरित्र 
माननेकेही कारण दृष्टिगत होते है। कवि की टृष्टिसे 
वस्तुतः न राम मानवै, न उनका चरित्र मानव का 
चरित्र। वे तो पृण ब्रह्मही दै, मानव का शरीर धारण 
कर मानव के समान आचरण करते दं । बरह्म या भगवान्‌ 
ङु हैया नदी, उसकी भक्ति स्वाभाविक दै या अ्रस्वा- 
भाविक, मनुष्य कमं करने मे स्वतंत्र है या पराधीन-ये 
गंभीर प्रश्न दाशनिक श्रालोचना के विषय है, काव्य घौर 
उस्तकी समालोचना का भ्रयोजन तो लोक मेँ इनके संबंध 
ने प्रचज्ित विश्वासो श्नौर परंपराभों सेहीदै। कवि को 
चरित्रचित्रण में इन विश्वासो भोर परंपरा्थोका दी 
अनु रण करना पड़ता है, रौर यदि वह एसा करता ह 
ता यथार्थं चित्रण का दोषी नदीं दै, रौर चाहे जो 
दोष उसे दिथा जाय । 

दू जनता के हृदय मे राम ओर कष्ण ने अपने 
लौकिक अौर अलौकिक गुणों के कारण इतना द्द्‌ स्थान 
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बना लिया है कि उसके लिये मानवता का कोई दुसरा 
सामान्य आादशं शीघ्र उतना प्रिय नदीं हो सकता । इसी से 
च्म भी कविजन उन्दी के गुएगाने से अपनी लेखनी को 
करतङ्कस्य करते है । “साकेतः मे भी राम के प्रति ईश्वरत्व 
का वह पूज्य भाव बना हुत्रा है । उसमें भी वे ्रखिलेश 
के ्रवतार ही ह । परंतु उनकी लीला शुद्ध नरलीला है, 
उसमे देवों श्रौर श्रसुरों का प्रपंच नदीं । साकेतः में 
रामचरितमानस के प्रायः सभी पेते प्रसंग छोड़ दिए गण दै 
जिनपर वुद्धिवाद का आक्तेपहो सकता है, ओर सभी 
चरित्रं पर नवीन प्रकाश डाला गया दहै। इससे राम- 
चरित नवयुग के लोगों क लिये भी श्नुशीलन के योभ्य 
बन गया है । किंतु "साकेतः के राम श्रौर रामचरितमानस 
के राम में यद्‌ अंतर होने परभी साकेतके राम श्राघु- 
निक युग के लोकादशं के रूप मे नहीं ्राए है । 

'्रियप्रवास' के कता ने अपना दृष्टिकोण बदलने में 
बहुत सफलता पाई दै, क्योकि एक तो उन्दने अपने काव्य 
के लिये छृष्ण को चुना है जिनका जीवन हमारे जीवन कैः 
श्रधिक निकट प्रतीत होता है, श्रौर दूसरे उनके जीवन का 
जितना श्रंश प्रसंगसे लिया है उसमे की अविश्वसनीय 
घटनाश्नों को छोड़ न देकर उन अर्भवाद्‌ के सहारे यथार्थ 
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शरोर विश्वसनीय बनाने का प्रयत्न किया दै । उसमें कृष्ण 
का चरित्र भगवान्‌ का चरित्र नहीं, मानवकादी चरित्र 
है । श्रसुरवध, कालीदमन, गोवद्धनधारण रादि लीलाश्नों 
को कवि ने हमारे जीवन की सामान्य घटनाएं बना दिया 
है श्रौर गोपियों के मयादादीन ेकांतिक प्रेम को भी लोक- 
सेवा के रूप मेँ परिणत करके उसे बहुत कु लोकमयीदा 
मेंबोँधदियादहै। परंतु प्रियप्रवासके छृष्णका चरित्र 
चरपूरौ है, उसमे कृष्ण के प्रवास का दी वणन है । इस 
कारण वे "महाकाव्य के लोकादशं नायक नदीं हो सकते । 
(£ ) जीवन से संवंध 

बहुत प्राचीन काल भें ही प्रायः सभी समाजों ने स्य, 
श्रहिसा, दान, दया, पातित्रत, पिव्रभक्ति इत्यादि अनेक 
गुणों को धमं बतलाया था ओर इन गुणं से संपन्न मनुष्यां 
को प्रशंसनीय तथा इनके विरुद्ध श्राचरण करनेवालों को 
दंडनीय ठहराया था । सवंसाधारण में इस प्रकार धमेढे प्रति 
श्रद्धा मौर रधम के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न किया गया 
था ओर उसे दद्‌ करने के लिये इस लोक श्मौर परलोक मे 
धममषरमा को पुरस्कार श्रौर पापी को दंड मिलना एक 
ई्रीय नियम सममा गया था । स्वगं ओर नरक का भय 
भी इसी प्रकार उतपन्न ह्या था । धीरे धीरे लोगों के हृदयो 


य 
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मे इसका रेखा संस्कार जम गयां कि वे कवि की कृतियों मेँ 


भी धमं की जय श्रौर अधमे की पराजय देखने के 
श्रभ्यासी हो गए । कविजन भी पने काव्यो मे पेसेदही 
्ादशं समाज कां चित्र खीचने लगे जिसमेः जनता की 


उक्त मनोघृत्ति को संतोष मिले। यद्यपि लोक में इस धमे 


भावना की सवथा तृप्ति नदीं होती तथापि कविकी सृष्टि 
मे ेला न होना दोष सममा जाने लगा । यह स्थूल धमे- 
भावना लोकरुचि का श्ंग॒ बनकर व्यक्तिगत मनोघरत्तियों 
का नियंत्रण करने लगी । यही कारण है कि यद्यपि हम 
साधारण रूप से पुरुष को सत्री के रति-भाव का आलंबन 
सममे दै, परंतु यदि कोई कवि किसी धार्मिक गृहस्थ की 
पत्नी को किती परपुरुष के विरह मे व्याङ्कुल दिखलावे 
तो हमारी रुचि, जिसमें ` लोकरुचि श्रौर॒ व्यक्तिगत रुचि 
का एकीभावदहो गया है, उसे बुरा कटेगी । इसी प्रकार 
समाज की जातीय, राष्ट ्रथवा श्रन्य भावनार्दभी 
हमारी व्यक्तिगत रुचि का परिष्कार करती है । 

समाज के जीवन संबंधी सिद्धांत जव काल पाकर इतने 
रथूल दो जाते दै कि जीवनं के विकास की गति का साथः 
नी दे सकते, अथवा इतने संकीणं हो जाते है कि व्यक्ति 
का विश्व-समाज से संवंध स्थापितं करने मे बाधकं होति 
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है, तो नए कवि उनको श्रधिक व्यापक स्वरूप देकर जीवन 
से उनका संबंध स्थापित करने का प्रयटन.करते ह । इस 
प्रकार कवियों की कृतियों में प्राचीन, ` नवीन अथवा मध्य 
परवृत्ति के श्रलुसार समाज के भिन्न मिन्नः आद्रो दिखाई 
पडते है । रेसे समय मे जब तक कोई सवमान्य निशित 
छ्आदशं स्थापित नहीं हो जाता तब तक प्राचीनता श्रोर 
नवीनता का संघषं चला करता दै । इस परिवतेन-काल मे 
प्राय; असंतोष अरर अरृ्रितूचक बड़ी मनोहर आरम- 
ज्यंजिनी ( 8८४] ००४१० ) कविता देने मे आती है। 
शमेन कवि शली श्रौर वद्‌सबथं (नाश › 
(८ातञगःत) ) की कविताश्रों में जो ध्यापक असंतोष 
की भावना है, उमरखैयाम की रबा मे जिस तपि 
का साम्राज्यं दै, वह दिंदी के प्रायः सभी प्रसिद्ध नवीन 
कवियों की रचनाश्ों मे भी विद्यमान है । यद असंतोष 
प्रायः समाज की उस परिस्थिति से उत्पन्न होता दै जिसमें 
संकीर्ण धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक नियमों 
श्रौर प्रतिबधों के द्वारा कोई समाज अन्य समाजो अ्रथवा 
श्नपने व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। पर 
रेख व्यक्तिगत कविताएं उसी अंश तक हृदयहारिणी होती 
हे जद तक कवि के श्रसंतोष की अनुमूति म सचाई होती 
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है रौर समाज के अन्य व्यक्ति भी उसका तीत्र अनुभव 
कर सकते हे । इसी कारण श्रधिकांश कविताएं जिनमें केवल 
संकीरौ व्यक्तिगते वासनानां का प्राधान्य होता है, श्रेष्ठ 
नहीं समी जातीं । 

“साकेतः श्चौर श्रियप्रवासः के कतौ समाज के उन 
धीरपरकृति प्रतिनिधियों मे से है जिनके द्वारा समाज की 
प्राचीन संस्कृति की रक्ता होती है, पर जो विकास के 
विरोधी नदीं होते। दोनों कवियों ने पने अपने ढंगसे 
समाज के प्राचीन आदर्शो को वतमान जीवन से संबद्ध 
करने का प्रयत्न किया है । वे वतेमान युग का पूरौ सफ 
लता के साथ प्रतिनिधित्व न कर सके हो, यह बात दुसरी 
है। परंतु पेसे समय में, जब कि नित्यप्रति जीवन में 
नए नए परिवतन हो रहे है रौर समाज का भविष्य अस्पष्ट 
दै, पेखा करना अत्यंत कठिन भी है । ` 





उपसंहार 

कोई सोया हृश्रा समाज जब जागता है तो उसका 
्रसयेक श्रंग जाग पड़ता है । फिर उसके सबसे जीवित 
छरंग सखादिव्य में यदि जागर्ति के लक्णन दिखाईदें तो 
यद आश्चयं की बात होगी । श्रतः अधुनिक ददी साहित्य 
मे लक्षित होनेवाल्ली सचेष्टता भौ स्वाभाविक है। ईस 
समय हमारे साह्य मे शीघ्रता के साथ परिवतेनहो 
रहा है श्मौर उसका निमाण नए सिरे चे हो रहा है । मम॑ज् 
ल्लोग जानते है कि ददी साहित्य में वद्‌ स्वाभाविक क्षमता 
विद्यमान है जो किसी सादित्य को विश्वमे आ्रदरका 
स्थान दिला सकती है; ओर उससे परिचय रखनेवाला 
रत्येकं व्यक्ति यह स्वीकार करता दै किं उसका भविष्य 
उर्व मौर सुखद दै । इसलिये यद परिवतेन अशुभ 


सूचक नदीं दै । 


€ & 
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परंतु परिवतेन क प्रवाह मे उसकी वह स्वाभाविक 
क्षमता वह्‌ न जाने पावे, इसदहेतु हमारी दृष्टि सदा 
विचारपूरो समन्वथ को श्रोर रहनी चादिए । रतः श्रत 
में हिंदी साहिव्यकेदितकी दृष्टि से यह शुभाशा प्रकट 
करना ्ुचित न होगा कि हमारे कवि श्रौर समालोचक 
काव्यकेक्तेत्र में विरोधिनी प्रवृत्तियों को भविष्यमेन 
पूलने-फलने देने के लिये इस नवजागरण काल में उन्हे 
निमूल कर देने के हेतु सचेष्ट रंगे । 


परिशिष्ठ 
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समालोचना 


काञ्य का श्नध्ययन तीन प्रकार का होता है-एक तो. 
साधारण रसिक की भोति, दूसरा व्याख्याकार की भति 
ज्र तीसरा ्राचायै की भोति । साधारण काव्यरसिक कोई 
काज्य किसी विरोष उदेश्य को लेकर नदीं पदृता । वर्ह 
उसका अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि उसका श्रं 
समभाकर बह उसका पूरा पूरा रस ले सके । व्यास्याकर 
का अध्ययन श्रौर गहरा होता है। वह किसी विशेष 
काज्यमंय पर अपना इतना अधिकार रर जेना चाहता 
हे कि वह उसकी ेसी स्पष्ट भ्याल्या कर सके जिससे 
सामान्य पाठक से लेकर च्छे अच्छे विद्वानों तक को 
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उसके तन्त के संबंच मे अधिक से धधिक जानकारी अधिक 
से अधिक सुगमतापूवेक दो जाय । 
श्राचायं का पद्‌ सबसे चा है । वद्‌ व्याख्याकार 
से ओर आगे बदुकर काव्यमात्र का वैज्ञानिक अध्ययन 
करता है । वह्‌ किसी साहित्य के प्राप्य वा प्रस्तुत कान्यां 
का गंभीर अयुशीलन करके एेसे सामान्य नियमों का 
श्रतिष्ठापन करता है जिन्हे काव्यमात्र पर घटित क्याजा 
सके । शरौर अ्रधिक स्पष्ट रूप मे के, तो वह्‌ काव्यसात्र के 
स्वरूप, कारण, फल, भेद, गुण, दोष शादि का विशद 
विवेचन करता है । कवि काव्य का कता है, तो व्याख्या- 
कार उसका विशेषज्ञ रौर सादित्याचाये उसका वेज्ञानिक । 
उपयोगिता के विचार से देखा जाय तो व्याख्याकार 
मुख्यतः पाठकों का उपकारी है रौर श्राचायं, व्याख्याकार 
-तथा बहुत अशो मे कवि का भी। 
कवि-मानस से प्रवाहित होनेवाली कविता-मंदाकिनी 
मे अवगाहन करनेवाले उक्त तीन प्रकार के श्रद्धालु मे 
दम देखना चाहते हे कि श्राघुनिक . समालोचक का क्या 
स्थान दै । भराजकल के व्याख्याकार यातोवेलोगदै जो 
, विद्यालयों की पाल्य पुस्तकों के नोट~कार है अथवा वे 
-टीकाकारगण जो बजभाषा या श्रवधी करा खड़ीबो्ती 
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मन रूपांतर कर दिया करते है । त्राचाये का स्थान समा- 
लोचक नेल्ते रखा है । 

संस्कृत साहित्य मे मल्लिनाथ आदि* की व्याख्याश्रों 
को देखने से पता चलता है कि उनका कायं द्विुख होता 
था । उनकी व्याख्याए प्रायः शब्दशः ्र्थोद्घाटन का भी 
काम करती है रौर निणेयाटमक समालोचना ( ११०१३०९] 
गभज ) का मी । श्राधुनिक समालोचक की दटिमें 
नतो टीका काही अधिक मद्व है रौर न निर्णयास्मक 
समाल्लोचना का। अनतः एक प्रकार से व्याख्याकार का 
कोई मुख्य स्थान श्राधुनिक सादिव्य में नी है। कवि ओर 
समालोचक दोनों दी काव्य की व्याख्या अनावश्यक 
सममते ह, वे उसे केवल पाठकों को स्वतंत्र बुद्धि पर चोड 
देना चाहते ह । यह इस दृष्टि से अवश्य ठीक है कि ्रनेक 
प्रकार की टीकार््रों मौर समालोचनाभा से पाठक कोम 
मे डालकर उसका विचारस्वाकतय नष्ट न किया जाय । 
परंतु पाठक के विचारस्वातत्य की र्ञाका यह उपाय 
न्यायसंगत नदी है । स्वतंत्र विचार का अभ्यास अन्य 





# मेघदूत, शिशुपालवध पर मह्निनाी टीका; त्रभिजान- 
शाकुतल पर राघव भद्ध की टीका, इत्यादि । 
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प्रकार से भी कराया जा सकता है । व्याख्या से घबराने 
सेतो कवि श्नौर समालोचक दोनों की अरसमथेता बोधित 
होती है । ध्यान रहे करि साधारण पाठक, जिसके लिये ही 
वस्तुतः सामान्य रूप से कवि रचना करता है, स्वभावतः 
गंभीर अर्थानुसंधान का परिश्रम नदीं उठाना चाहता, श्मोर 
न भ्रस्येक दशा भें उसकी योग्यता दी इस काय के लिये 
पर्याप्त होती है । श्रतः उसके लिये काव्य की निष्पत्त टीका 
ओर व्याख्या का महत्त्व सदैव बना रहेगा । यह दूसरी 
बात है कि इससे व्याख्याकार का उत्तरदायित्व बहुत बषट्‌ 
जाता दै। 

श्नच्छा, अब समालोचना की प्रगति पर ध्यान देना 
चादिए । समालोचक यों तो जैसा पहले कदा जा चुका हैः 
श्माचार्यस्थानोय है, परंतु पुराने आचायप्रथों ओर भ्राज- 
कल की समाल्लोचना्यों या समालोचनास्मक लेखों को 
देखने से दोनों का अंतर स्पष्ट दि खा पड़ जाता है । हिंदी 
क केशवदास श्रादि ्राचार्यो ने सादित्यशाल्ञ की परपरा 
संस्कृत से प्रहणए की थी । संस्कृत के भी पिले आचार्यो 
का अध्ययन परपरानुरूप ही था। उनके काव्य, रस, 
श्रलंकार आदि ॐ लक्तण, भेद शच्रौर उदाहरणएदि को 
देखने से पता चलता है कि वे स्वतंत्र अध्ययन कौ अपेत्ता 
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शाखकी परिपाटी की रक्ता करना अधिक आवश्यक सम- 
मते थे । उनका ध्यान शाख पर अधिक था, काव्य पर 
कम । इसका फल यह्‌ हुत्रा कि उनके प्रभाव से कवियों में 
दिमागी कसरत की चाल श्रधिक बद्‌ गई रौर कोमल 
कविहदथों का उर्पाह मरता दी गया । कवि-यश के भागी 
केवलवेदही लोग होने लगे जो भाचार्यो की ही पीटी 
सङ्क पर चल सकते थे। लोग यह सममने लगे किं 
सादित्यशाख के अध्ययन ओर उसके नियमों के यथातथ्य 
पालन ॐ विना कोई कवि हो दी नदीं सकता; इस बात पर 
ध्यान न दिया कि आरंभ में तो पहले-पहल कवि ही उत्पन्न 
था श्रौर ्राचार्यं ॐ जन्म का वही कारण हुश्रा । सतत्र 
कवि-प्रतिभा सूखे शाख का शासन स्वभावतः सहन नहीं 
कर सकती । यदी कारण है कि भाजकल के अनेक कवियों 
मे प्राचीन आचार्यो के प्रति इतना प्रबल विद्रोह-भाव 
दिखाई पडता दहै । 

उपर यह कहा जा चुका दै कि आचाय किसी कवि 
या काव्य-विशोष का दी समालोचक न बनकर काव्य संबंधी 
सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन ओर नियमन करता था । 
प्रायः उषी के अ्रनुशासन में अर्थात्‌ उसी केद्वारा निधौरित 
नियमों के भनुसार विशेष आलोचना का काय व्याख्याकार 

१० 
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किया करता था, जो अपने श्रालोच्य कान्य के विषय 
सने रस, अलंकार आदि का यथास्थान निर्देश कर दिया 
करता था । श्माधुनिक समालोचक का कायं आचाय मोर 
व्याख्याकार दोनों से भिन्न दै । वह न तो सादिव्यशा्त् के 
सिद्धातो नौर नियमों की पूरौ विवेचना करता है ओरन 


किसी काव्य का अत्तरशः श्रध्ययन करके उसमें रस, अलं- . 


कारश्यादिका निर्देश करतादै। िंदीमे बिहारी का 
श्मवक्य व्याख्यास्मक अध्ययन हुश्रा दै, पर वड पुरानी 
जञेली ॐ लोगों द्वारा । आधुनिक समालोचक कभी एसा 
कामदहाथमें न तेगा। 

आधुनिक समालोचना मे एक ओर तो प्राचीन शेली 
का विरोध श्रौर दसरी शरोर काव्यालोचन संबंधी विदेशी 
धारणानां तथा पद्धतियों का स्वागत स्पष्ट रूप से लित 
होता है । नवीन ाल्लोचक प्राचीन शली की अरर सुड़कर 
देखना नदीं चाहते, वे उसमें कुलं तथ्य नहीं सममते । 
उने लच्चेदार भाषा का प्राच्यं रौर नवीनता की खोज 
कामप्रद अधिक दिखाई पड़ता है । प्राचीनो के समथेक 
अनुभाव-विभाव, लदाणा-व्यंजना भोर ॒चछंद-अलंकार का 
चमत्कार होड नदीं सकते, रबड़ छेद श्रौर पदं के उस पार 
ॐ मिलन का सुनहला स्वप्र उन्दं पसंद नदीं । एेसी खीचा- 
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तानी सँ कहने कौ श्ावश्यकता नहीं कि मध्यम मागे दी 
सर्वोत्तम होगा । वह सर्वोत्तम मागे बिना दोनों श्रोर से 
उदारता का हाथ पसारे भिल नहीं सकता । परपराप्रमी 
यदि यह समभते है किषरिना परंपरा की रक्ताके हमारे 
साहित्य की आद्मीयता नष्ट हो जायगी, तो उन यहभी 
 सममना चादिए किं केवल पुरखों कौ कमाई होने के कारण 
अव पुरानी चीजों की पूज्ञा करने के लिये नईं॑अंलवाले 
तैयार नही; नई दुनि भँ उनकी श्रंखे चौधियाने के किये 
काफी सामान है । यदि शास्त्रप्रेमी ्राचौन शाखो मं नई 
` निया के लिये भी छु ग्राह्य तथ्य होने का दावा करते 
है तो उनका कतव्य दै कि संकीर्णता को व्याग करवे 
नए ढंग से उनपर विचार ओर उनकौ व्याख्या करं तथा 
नवोनता के बहिष्कार की भव्ति छोडकर उसमे जो श्रच्छाई 
है उसका भी उचित उपयोग करं । नवीनां से यह निवेदन 
करना अ्तुचितन दोगा किन सव पुरानी चौजं खराब 
दही होती है मरन सब नई चीजें अच्छो दी । हम अपना 
वमान नौर भविष्य, अतीत की उपेक्ता करके नहीं, 
भ््युत अतीत का सदुपयोग करके दी बना सकते हे । 
पुरानी चीजों को खराब सममने का एक प्रबल कारण यदह 
भी हैकिहम परिश्रम से भागना च।हते दै, उन्दः धीरता- 
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पूर्वक सममने का प्रयत्न करना व्यथं सममते हँ । हमारी 
मनोधरृत्ति में यह एक ठेसा दोष दै जो हमें साह्य में क्या, 
किसी भी क्तेत्र मे स्थायित्व प्रहण नहीं करने देगा । सच 
बातत यह्‌ दै कि जाँ हम अंम्रेजी आदि की समा- 
लो चनाशेलियों से लाभ उठाने की इच्छा रखते हैँ वँ यदि 
श्रपते पुराने काव्य-समीक्ता-सिद्धांतों का भी मनोयोगपूवक 
अध्ययन कर सकं तो अपनेटंगसे हम अपने ही लिये 
नही, संसार के सभ्य साहित्य के लिये एक अनुकर णीय 
पद्धति उपस्थित कर ,सकते दै । इसके लिये, जैसा कि स्व- 
मीय पं० रामचंद्र शुक्र का कथन है,“ * ` हमें अपनी रस- 
निरूपण-पद्भति का श्राघुनिक मनोविज्ञान आदि की सहा- 
यता से खूब प्रसार रौर संस्कार करना पड़ेगा । इस पद्धति 
की नीव बहुत दूर तक डाली गई है; पर इसके ढोँचों का 
नए नए अनुभवो के अ्रनुसार श्ननेक दिशां मे फेलाना 
जखूरी है । 

यँ यह कह देना रा वश्यक है कि रसपद्धति के कालो 
पयुक्त संस्कार अर प्रसार के किये तद्विषयक प्राचीन मूल 
भरथो का अध्ययन तो अननिवायं.है ही, साथ दी आधुनिक 
सादित्यिक प्रवृत्तियों को भी यदि ध्यानम न रखा जायगा 

® क्य मे. रहस्यवाद, पृष्ठ १५१. 
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तो वह्‌ अध्ययन श्रधूरः ही रहेगा । च्राघुनिक समालोचना 
जहाँ प्रकाशतः रसपद्धति से तटस्थ हो रही है वहो उसने 
सादहिस्य के नए विस्तार ॐ साथ कुल ठेसे नए मागे खोल 
दिए है, कुद ठेसे नए विचारोंको विकसित कर किया दैः 
जो हमें शद्ध कलारमक दृष्टि के अतिरिक्त श्रर भी कई 
द्यो से साहित्य की परीक्ता करने के लिये बाध्य करते 
है । विज्ञान की बढ़ती हई उन्नति तथा विभिन्न-देशीय राज- 
नीतिक, श्रार्थिक अओौर सामाजिक विचार-कांतिय ने अतेक 
प्रकार की दियो पर कुठाराघात करने के साथ साथ साहित्य 
को भी कई ओर से अपने द्माक्रमण का लदय बना लिया 
हे। यद्यपि शद्ध सादि्यिक को यह बात ङु भोडी सौ 
लगेगी, पर है यह सत्य, इसकी  उपेक्ता नदी की जा 
सकती । विश्तार-भय से इस विषय पर यछ पू प्रकाश 
नहीं डाला जा सकता, पर साहित्यशाख ॐ सच्चे विद्यार्थी 
से शद्ध सादिष्यिक दृष्टिसे दीदो बातं निवेदन कर देना 
श्रावश्यक है । 

पदली बात यह है क्रि समालोचना के सिद्धातो का 
आधार साहित्य है, ` साहित्य का अध्ययन करने के उपरांत 
ही सिद्धांत निरिचत किए जति दै । अतः उनके विवेचन 
के समय केवल्न परपराप्राप् सिद्धांतों का ही अध्ययन काफी 
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नही दै, स्वतंत्र दृष्टि से सादित्य का स्वयं श्रध्ययन करके 
उन सिद्धातो की सस्यता की जच करना भी च्ावश्यक है । 
यह्‌ कायं तभी हो सकता है जव समालोचक स्वयं केवल 
विद्वान्‌ नर्द, उच्च कोटि का सहदय भी हो । यदि समा- 
लोचक सरसहृदय है तो वेद्‌, दशन भाषाविज्ञान, व्याक 
रण श्नौर सादिव्यशासर आ्रादिके ज्ञान से उसके कायं मे 
श्वश्य सहायता मिलेगी; अन्यथा उसके ज्ञान का फल 
काञ्य के लिये विपरीत भी हो सकता है। * 

द्सरी बात यह्‌ है कि अनव संसारके सभी देश क 
दृष्टयो से एक दूसरे के बहुत निकट होते जा रदे दै । 
उनकी संस्कृति अर राजनीतिक परिस्थिति एक दूसरे के 





# साक्षरा विपरीताश्च द्राच्सा एव केवलम्‌ । 

सरसो विपरीतश्चेत्सरसत्वं न मुञ्चति ॥ 
भाव यह क्रि विद्वान्‌ यदि हृदयदीन हदो तो विपरीत 
श्रवस्या मँ वह्‌ रासत्‌ भी त्राचरण 'कर सकता है, परंतु 
सद्दय मनुष्य सब दशाश्रो मे सद्ृदय ही रहता है । इस छोक में 
उक्ति का चमत्कार भी देखिए--*साक्षरा को उलट कर पदं तो 
“राक्षसा? दो जाता है ( विसगंलोप, संधि के कारण ), पर सरसः 

को उलटकर पढने से बह “सरसः ही रहता ३ ! 


समालोचना १५१ 


कितनी दी प्रतिकूल हो, पर यह्‌ सिद्ध है कि विच्चमाव्रका 
मानवह्टदय एक दै, उसके भाव ओर उसकी इच्छां सब 
एक सी दै । सास्य हृदय की वस्तु है । अतः यह भी 
निध्ित है कि विभिन्न देशों के साहित्य मे वह सामान्य 
एकता मौजूद है जिसके अाधार पर समालोचना का एक 
सामान्य श्रादश्षं ( ए़गा0 $कणतशत्‌ ता छप तिमञप ) 
स्थापित किया जा सकता दहै । ङ्य परिश्रम करने से समी 
सभ्य देशों क पुराने श्नौर नण सादित्यो ओर समी्तापद्धतियों 
का अध्ययन हमारे किये इस युग भें असंभव नही 
हे; ओर इस अध्ययन के ्राधार पर यदि समालोचना का 
एक सामान्य भ्र बुद्धिसंगत श्रादशे उपस्थित क्रिया जा सके 
तो निर्संदेह इस बीसवीं शताब्दी को चं चलता में वह एक 
बहुत वड़ा ओौर स्थायी सादिर्ियक कायं होगा। दिंदीमें 
इस विषय की रोर ध्यान देनेवाल केवल एक पुरत लेखक 
की दृष्टि मे आई--श्री पटुमलाल पुन्नालाल बर्शी लिखित 
'विश्व-साहिव्यः । शायद्‌ यहं अपने विषय की एकी 
पुस्तक है खौर अपने उन्नत विचार के लिये निस्संदेद 
प्रशंसनीय दै । परंतु वह केवल विषय की भूमिकामात्र है 
श्मौर उसमे भी अध्ययन अर समन्वय के दद्‌ आधार 
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एवं परिपक्व परिणाम के श्रभावके कारण विदार्थीको 
किसी निश्चित पथ का अवलंब नहीं मिल सकता । 

अव आधुनिक हिंदी समालोचना की ओर आइए। 
पहले समालो चना शब्द्‌ दी के विषय में यह कटना है कि 
सिद्धात-पन्ञ रर प्रयोग-पन्ञ (121110110168 0 नलं 
20त्‌ ^ रप्‌] = लतध्रलंड0 ) दोनों के लिये एकदही 
शब्द का उपयोग करने से कहनेवाले का श्रभिप्राय 
ठीक ठीक व्यक्त नहीं होता । प्रयोणपन्ञ के लिये, अर्थात्‌ किसी 
ग्रथ वा प्रथसमुदाय कौ समालोचना के लिये तो श्रालो- 
चना" या "समालो चनाः शब्द्‌ ठीक है, किंतु जिन नियमों 
ओर सिद्धातो के अनुसार उनकी समालोचना कौ जाती 
ह उनका समावेश 'समालोचनाशाख्च' या पुराने प्रचलित 
शब्द “सादित्यशाख्च' मे होना चाहिए । सादिस्यशाख 
कहलाने योग्य दिंदी में अमी तक कोई भ॑य प्रस्तुत नहीं 
हुमा है, कदाचित्‌ यही कारण है इस शब्द्‌ के अल्प 
प्रयोग का। 

हिंदी में उपयुक्त सादित्यशाख के अभावमे भी समा- 
लोचनां हो रही दै ओर तेजी सेहो रही है, कितु हमे 
बुरा न मानना चादिए यदि को कहे कि हमारी अधिकतर 
समालोचना का रूप श्रनभ्यस्त अंधी दोड़ के समान है 
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जिसमे लद्य तक पर्हैवना तो कठिनः पर टोकर, धक्ते ओर 
वाग्युद्ध की संभावना सहन हे । प्रयोगात्मक समालोचना 
| के श्मभीतकरिदोमेंर्पोच रूप रहे दै 

( १) इतिहास 

(२) तुलना 

(३) भूमिका 

(४) परिचय 

(५) किसी एक कवि या उसकी किसी रचना 

की विस्तृत आलोचना । 

(१) साद्य का इतिहास कु बीती घटना््रों का 
संग्रहमात्र नहीं है, वह माननीय मवप्रवाह का इतिहास 
ह जिसे लिखने के लिये समालोचनाट्मक श्र॑तदेषटि 
समन्वित सुम बुद्धि की श्नावश्यकता होती है । इसलिये 
साहिव्य का इतिहास सफाई. के साथ समाज्लोचना के चेत्र 
के भीतर ले लिया जा सकता ह । कविवत्त-म्रद 6 यथा 
'भिश्रवघु विनोद) भी साहिव्य के विदारी के लिये उतना 
हिव्य का ओर कोई श्रग) पर 
उसकी उपयोगिता दूसरे रकार कौ ह, वह समालोचना 
की सीमामे नदीं आता) ८इतिहास सदा अपू रता 
हैः इस विचार को यदि थोडी 'देर के कि 


ही उपयोगी दै जितना सा 
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श्रलग रखें तो कह सक्ते हैँ कि यद्यपि हिंदी साहित्य के 
कईं आलो चनात्मक इतिहास प्रस्तुत किए जा चुके दै 
किंतु अभी तक सबसे च्रधिक प्रामाणिक माना जानेवाला , 
पूं इतिहास पं० रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं नागरी- 
प्रचारिणी समा, काशौ द्वारा प्रकाशित शहद साहित्य का 
इतिहास' ही हे । ह, नई खोजा के परिणामस्वरूपं इसके 
भा अनेक तथ्यों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता 
उत्पन्न हो गई है । इतिहास तथा समालोचना के वियार्थी 
को इसकी तथा अन्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इतिहासो को 
समीन्ञा कर इनके तथा नई खोजों के आ्आधारुपर इतिहदास- 
निमांण के कायं को आगे बढ़ाना चाहिए । 


सपू इतिहास के अतिरिक्त किसी एक काल, संप्रदाय, 
विषय अथषा श्वत्ति ( यथा आधुनिक हिंदी साहित्य, 
संत-साहित्यः काव्य में परकृत, रहस्थवाद्‌, अआदशेवाद्‌ ओर 
यथा्थंवाद्‌, भक्ति इत्यादि ) का अध्ययन कर आशिक 
इतिहास भी प्रस्तुत किए गए ओर किए जा रहे दै. । संपूणं . 
इतिहास प्रस्तुत करने की दिशा में , यह मह्वपूणं , कायं 
दै । परंतु यह कायं रसे सुनियोजित ठंग शौर श्रनुसंधाना- 
स्मक दृष्ट से होना चादिए कि जो श्भ्ययन प्रुत हो वे 
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अपते श्राप मे इतने पणौ हं कि एक दूसरे मं व्याप्तन 
होकर एक दुसरे के पूरक दौ । 

(८२) दो कवियों को एक पंक्ति में बैठाकर तुलना की 
दृष्टि से उनके गुणदोष-विवे चन कौ प्रवृत्ति पुरानी है । किसी 
साहित्य के आठ, नो या न्यूनाधिक कविरयं को चुनकर 
उन्दः विशेष श्रादर प्रदान करना तुलना नहीं है, पर उन्दं 
प्रथम दवितीय श्रादि क्रमस्थान देना तुलनातमक समा- ` 
लोचना के भीतर श्रा जायगा । इस भ्रकार का भरयन सवे- 
प्रथम मिश्रवंुश्रों द्वारा ्िदी नवरत्न" मे किया गया) 
हिंदी म च दिनों तक इसकी बड़ी धूम रदी श्मरोर देव- 
विहारी तथा तुलसी-सुर आदि पर काफी बहस चली । 
पर पं० पदापि शम शरोर लाला भगवानदीन के बाद्‌ 
इसमे जिदादिली के साथ दिलचस्पी लेनेवाला कोई नहीं 
रहा । तुलनात्मक समालोचना अरब सिद्धांतविरुद्ध मानी 
जाने लगी है । समालोचना के चेत्र मे इसे अधिक महत्व 
नहीं देना चादिए यह ठीक है, पर यह्‌ मी ठीक है कि जव 
तक साहित्य का अध्ययन होता रदेगा तब तकत स्वरुचि के 
आघार पर कवियों या क्ेखकों मे श्रेणीविभाग करने की 
कम से कम व्यक्तिगत परवृत्ति तो सदा वनी रहेगी 1 

(३) रिदी में सबसे अधिक उ्यवस्थित, मार्मिक 
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ओर हदयःवुद्धि-समन्वित समालोचना आचार्यं रामचंद्र 
शुक्त दारा तुलसी, जायसी चनौर सूर की हुई" । ये श्रालो- 
चनाए यद्यपि आलोच्य प्रथो की भूमिका के खूप में लिखी 
गई" तथापि इनमे समालोचकों के ही लिये नर्ही, साहिव्य- 
शाखियों के लिये भी अत्यंत आवश्यक ओर महच्तवपूं 
सामग्री प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। उनके महत्व का 
एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पीले एक रेसी 
ठोस पद्धतिः है जो यद्यपि लेखक द्वारा कदीं कमबद्ध ओर 
व्यवस्थित रूप में लिखी नहीं गई है, पर जो प्राचीन श्रौर 
-नवीन समालोचनाशैली के अत्यंत सरस चौर विवेकपूर्णं 
समन्वय पर स्थित है । भले दी इस समन्वय से 2(॥ 
दिखाई पड़ परंतु इससे. उनकी दृष्टि ओर उनके कार्य का 
महत्त्व करस प्रकार कम नहीं हो सकता । 

भराचीन प्रथो के संपादन के साथ साथ भूमिका-ोली 
काजोर बदताही रहाहै शओओौर उनसे अधिकांश पर 
शक्ल जी का प्रभाव बराबर दिखाई पड़ता है जो सवथा 
उचित दैः पर शख मूं द्कर केवल उसी कँ पीठे दौड़ना 
ठीक नहीं । अच्छा दहो यदि प्रथ कौ पूरी व्याख्या के 


साथ इस शैली की सफलता दिखलाने का प्रयत्न किया 
जाय । 4 
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(४) हिंदी समालोचना का चौथा प्रकार है परिचया- 
समक समीक्ता । पत्र-पतरिकाश्नो मेँ प्रथ वा लेखक के परिचय 
के रूप में बहुत सी छोटी-मोटी आलोचनां निकला करती 
है । रखी आलोचनां मे अनेक सदुबुद्धिसे लिखी हुई 
तथा उच्च कोटि की भी होती दै परंतु अधिकांश का उद - 
श्य केवल किसी की निदा रौर किसी की स्तुति करके अपने 
श्रथवा श्रपने मित्र कवि या लेखक के नाम का विज्ञापन 
करना होता है । यह प्रवृत्ति प्रशंसनीय नीं है । समालो- 
चना के इसी क्तेत्र मे सबसे अ्रधिक अनुशासन की भावश्य- 
कता है, क्योकि यदि ये परिचय शुद्ध भाव से योग्य समा- 
लोचक द्वारा लिखे जाये, तो इनके द्वारा जनता मे साहि- 
स्थिक सुरुचि को यथेष्ट श्रोरघाहन भि सकता दै । 

(५) किसी एक कवि को लेकर उसको समस्त या 
ङं रचनाओं का सम्यक्‌ अध्ययन--उनका एतिहासिक 
ओर तुलनास्मक विवेचन, उनकी साहित्यिक समीन्ा, उनमें 
कवि की प्रतिभा के विकास का अन्वीक्ञणए आदि- भी 
समालोचना के कत्र मै अत्यंत महत्तवपूं काथं है । इस 
प्रकार भी समालोचना भ्रयोगात्मक होने पर भी उससे इति- 
हास नौर सैद्धातिकं आलोचना की.भी आंशिक पूति ठोल 
रूपमे होती है । हिंदी मे कब्रीरदास मोर तुलसीदास परः 
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इस प्रकार का अच्छा ्रध्ययन हुच्ा है श्रौर प्रश्वोराज- 
रासो जैसे प्राचीन ओर ब्रदद्‌ प्रथ तथा प्रसाद आदि प्रमुख 
आघुनिक कवियों का भी ्रध्ययन दो रदा है । परु इस 
प्रकार ॐ श्मध्ययन के लिये भी वही बात श्रावश्यक है जो 
इतिहास ॐ संबंध मेँ उपर कदी जा चुकी दै, अरथौत्‌ वह 
रेते सुनियोजित ढंग से होना चादिए कि जितना अंश दाथ 
मे लिया जाय उतने का अध्ययन व्यापक श्रौर पूणाग हो । 
विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में इक भ्रकार का अच्छा 
अनुसंधानासमक श्रध्ययन. ही रहा है | # 

यह्‌ तो हु समालोचना के प्रयोग-पत्त की बात । ब 
जब हम सिद्धांत-पत्त की ओर अते दै तो हमे कुल निराशा 
सी होती है । दो-चार लिटके निबंधों के अतिरिक्त कोई 
सर्वागपूर पद्धति प्रस्तुत करने का प्रयत्न कदं दिखाई नहीं 
पडता । शक्त जी के (कविता क्या है" रौर (काव्य में 
रहस्यवाद शीषेक निवंध इस दिशा मेँ आंशिक कारय है । 
उनका ^रस-मीमांसा' ग्रथ अवश्य इसकी बहुत कख परति 
करता है । परंतु पृण समालोचनापद्धति प्रस्तुत करने का 





& द्रव्य नागरप्रचार्ी पतिका, वषे ५७ व्रंक १, पृ० ६१, 
“ददी मे खोज श्रोर श्रालोचना कायं" ( डा० धौरद्र वर्मा ) । 
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गुरुतर काये अ्रभी अधूरा ही पडा हृ्रा है ।ेसी अरवस्थामे 
बाब श्यामसुंदरदास का सादित्यालोचन' दी अव तक अधि- 
कांश विद्यार्थियों का सुरक्षित श्राधार बना हुश्रा दै, विरोष 
कर विश्चवियालयों के छार की सामयिक ्रावश्यक्रता कौ 
इससे कापी पुति हुई है । पर भावी साहित्यशाली को भौ 
इसकी उपेक्ता न्दी करनी होगी । हमारी सममे अव 
हिंदी साद्य के विद्वानों को एक अच्छे सर्वागपूरो साहित्य- 
शाख्की कमी पूरी करनेकी शरोर शीघ्र ध्यान देना 
चादिए। । 


परिशिष्ट २. 


प्रतिभा 


कवि में काज्य-रचना की एक विशेष प्रकार की शक्ति 
होती है, यह सभी मानते हैँ । परंतु यह शक्ति क्या है रौर 
किस प्रकार प्राप्न होती है, इसके विषयमे कोई एक 
निश्चित मत नहदींहै। ददी सादिव्यमे समालोचकों ने 
कवि की कल्पना श्रौर रसानुभूति रादि का विवेचन 
श्रवश्य किया दै परंतु उपयुक्त शक्तिविशेष पर प्रथक्‌ 
रूप से विचार करने की आवश्यकता नहीं सममी है । 
वेसे काव्यरसिकों मे इसके संबंध मे भनेक प्रकार के विचार 
प्रचलित है । कोई समभःता है कि सगण-भगण शौर 
लघुःगुरु गिनना श्रा जाय तो कवि बनने में देर लगने का 
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कोई कारण नही । कोई कहता दै कल्पना ही काव्य की 
रादि जननी है । किसी का कहना है कि कवित्वशक्ति का 
मूल प्रेम है, जब तक किसी इंटुुखी के नयनवाण से विद्ध 
होकर छटपटा न उठे, तब तक कविता खाकं नहीं बन - 
सकती । किसी का विश्वास है कि कविता करते समय 
कवि भावावेश में रहता है रौर किसी दैवी शक्ति से प्ररित 
होकर अपने मानस से अनायास बीसों छंद प्रति घंटेके 
हिसाब से कविता का अप्रतिहत खरोत बहा देता है । कविवर 
सुमित्रानंदन पंत ने कविता का आदि कारण वियोग ` 
को अनुमानित किया है- 
 वियोगी ह्येगा पहला कर्षि, आह से निकला होगा गान । 
उमड़कर आंखों घे चुपचाप, बह ह्येगी कतित अनजान ॥ 
साधारणतः यूरप मे भी इस प्रकार के विचार प्रचलित 
रहे दै, परंतु वरहो के विद्वानों ने कवि की रचनाशक्ति को 
विरोष महव देकर उसपर श्रधिक गंभीरतापूवंक विचार 
किया है । इस शक्ति को उन्दने “ फसी' (१००८), “इमे- 
जिनेशनः ( 104&1708010 ), जीनियस' ( 6€णप्रऽ ); 
“इंद्युशनः (1प८पाधि० >) श्रादि नाम दिए दै, यपि इनके 
~ स्वरूप के विषय सें उनके विचारों मे थोड़ा बहुत अंतर 
रहा है । ^ फैसीः ओर मेजिनेशनः को हमने कल्पना तथा 
११ 
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'जीनियस' को प्रतिभा कहा है । इनका उल्लेख पहले 
(० &६&-७०, ७७-७६) किया जा चुका है रौर कल्पना की 
चचा आगे भी की जायगी । “इट्‌ युशनः वह विशेष ध्रकार 

"काज्ञान है जिसमेज्ञान का विषय इकवारगी पृण रूपमे 
मन को भ्रव्यत्त हो जाता है; उसमें ज्ञान को कोर प्रक्रिया 
लक्तित नहीं होती, अथात्‌ किंस प्रकार वह प्रव्यत्त होता है 
इसे हम जान नहीं पाते । 


यपि उपयुक्त मनःशक्तियों अथवा ज्ञान के प्रकारों 
पर आधुनिक मनोविज्ञानी पंडितो ने भी विस्तृत स्पसे 
विचार किया है, परंतु ईगलेड के प्रसिद्ध सादिव्य-समा- 
लोचक अई० ए० रिचड स समालोचनाशास्् को कवि- 
` मानस की परी्ञा तक बढ़ाने की सलाह नदीं देते; क्योकि 
काव्य-रचना में कवि के मन की क्रिया बहुत-कं अुद्धि- 
पूवेक होती है ओर इसी कारण उसके काव्य के आधार 
पर उसके उपयुक्त विशिष्ट ज्ञान श्रथवा शक्ति तथा काञ्य- 
रचना संबंधी उसकी मानसिक प्रक्रिया के मनोवेज्ञानिक 
परीक्तण मे भयंकर भूलं हो जाने की संभावना है ।* 





# एप0न0168 ग [नण्यवाफु कलश, वाश). ए. 
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भारतीय आचार्यो ने भी इस विषय के वहुत अधिक 
मनोवेज्ञानिक विवरणं मे जाने की ्रावश्यकता नहीं समी 
है, परतु कवि की काव्यरचना करनेवाली विशिष्ट शक्ति का 
महत्त्व वे अवश्य स्वीकार करते हैँ श्रौर उसे उन्होने 
'्रतिभाः नाम्‌ दिया है । राजशेखर द्वार प्रतिपादित कवि 
की कारयित्री प्रतिभा का उल्लेख आचाय केशव जी ने 
इस पुस्तक की भूमिका में किया है । रसगंगाधर के 
कती पंडितराज जगन्नाथ ने कवि में इस प्रतिभा के उदित 
होने केदो कारण भी बताए है--एक तो किसी देवताया 
महापुरुष की कृपा, दूसरे व्युत्पत्ति ्रौर च्रभ्यास । ्राचायं 
श्मभिनवगुप्र ने प्रतिभा की व्याख्या इस प्रकार कौ है-- 
श्रतिभा अपूवे-वस्तु-निरमाण-्तमा प्रज्ञाः * । अथौत्‌ अपूव 
वस्तुशरों के निर्माण में समथं बुद्धि का नाम प्रतिभा है। 
सहयो को प्रतिभा का “अनुमान नहीं होता अपि तु वह्‌ 
रसावेश के कारण “भासितः होती है, इसी से उसका नाम 
प्रतिभा है-श्रतिपततृन्‌ प्रति सा प्रतिभा नानुमीयमाना 
अपितु तदावेशेन भासमानेदयथेः । † . 

जीनियस, इमेजिनेशन, इंख्य॒शन, प्रतिभा आदि भिन्न- 


5 #,‡ ध्वन्यालोक, १।६ की लोचन रीका । 
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एक ही वस्तु का है-वह्‌ वस्तु है कवि की एक विशिष्ट शक्ति 
जिसके द्वारा वह्‌ काव्यरचना करता है । थोड़े-बहुत अ्रंतर 
से वे. सभी व्याख्यां उसपर घट सकती रै, श्रतः वे 


परस्पर-विरोधिनी न होकर एक दुसरे की पूरक कही जा ` 


सकती है । हमने उस शक्ति का नाम प्रतिभा दी स्वीकार 
कर उसे कल्पना ओर रुचि का समन्वय मानाहै। 
कल्पना रौर भावना प्रतिभा क पर्याय नहीं है, यह आगे 
खष्टहोजायगा। ` 


कल्पना ओर भावना | 
प्रजी मे ईइमेजिनेशनः ( 18708110 ) शन्द 
कद अर्थो में प्रयुक्त होता है । हिदी में इसी को ` कल्पनाः 
कहते है । इसके लः भिन्न भिन्न अर्थो का उल्लेख आइ० ए० 
रिचड़ स ने ्रपनी “काञ्यालोचन के सिद्धांतः नाम की 
पुस्तक मे किया है।* आजकल प्रतिभा केही अर्थम 


उसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है । इस अर्थ को ' 


ध्यान में रखकर जो लोग कल्पना ही को काव्य का कारण 
कहते है उनसे हमे कोई शिकायत नही । परंतु कल्पना को 





_ 1. 4. सिकाः, - एप्पल ग 1#6 
थाक धत्ठा800, 01810. शत 
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प्रतिभा का पर्याय मान तेने से उसमें तथा साधारण कल्पना 
म कोई मेद नहीं रह जाता । अतः दोनों को प्रथक्‌ रूप 
मेँ समना उचित है । 

स्छृति ओर ज्ञान के बल पर स्थान ओर वस्तु के भेद 
से नए रूपविधान श्नौर रूपग्रहण करनेवालो मनःशक्ति का 
1 1.1, ओर 
अन्य सभी प्रकार के लोग इसका समान रूपसे प्रयोग 
कर सकते है । बद्ई ने मेरे घरमे लकङ्ी की साधारण 
कुर्सी देखी थी । वह उसकी स्ति मे विद्यमान है। श्रपने 
तत्संबंधी ज्ञान के आधार पर वह एक एेसी कुसी की "कल्पनाः 
कर सकता है जो उससे बडी हो, गदीदार हो, धूमनेवाली 
हो तथा अधिक सुंदर श्रौर आराम देनेवाली हो । उस 
कल्पना क सहारे वह वेसी कसी बाह्य साधनों को जुरा 
कर जब चाहे प्रस्तुत कर सकता है । अपनी उस कल्पना 
को वह्‌ शब्दो द्वारा भी व्यक्त कर सका है ओर सुनने 
वाला उसका. वणन सुनकर अपने मन मे उस कल्पित सीं 
की कल्पना कर॒ सकता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी 
समि । क 

(भावनाः शब्दं का प्रयोग हमने जिस अथे से किया 
है उसमें तथा रूपम्रहण अर रूपविधान मात्र करनेवाली 
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सामान्य कल्पना मे थोडा सा श्र॑तर य्ह स्पष्ट कर देना 
उचित होगा 1 स्मृतः ्रथवा (कल्पितः वस्तु के प्रति हमारा 
कोई रागात्मक संबंध होना अनिवाये नहीं है । परंतु यदि 
वह कोई ठेसी वस्तु हो जिससे हमारा कोई रागार्मक 
संबंध हो; जैसे गुलाब का फूल, भयानक अजगर या सुंदर 
रमणी, तो तत्तद्भाव से प्रेरित कल्पना को “भावनाः 
कहना ठीक होगा । अर्थात्‌ भावना कल्पना का भावमय 
रूप दै । 


प्रतिभा मेँ कल्पना के सब गुण विद्यमान होते है, 
परंतु सभी प्रकार की अनगेल रौर वे सिरपैर की कल्पना 
को प्रतिभा नहीं कह सकते । प्रतिभा में कल्पना की 
विचित्रता रोर नवीनता के साथ लोकरुचि की बुद्धि श्रौर 
व्यवस्था भी मिली रहती है । यदि ` भावना कल्पना का 
भावमय सूपदहै .तो प्रतिभा भावना का रचि-नियंत्रित 


रूप । अतः कवि के संबंधमें प्रतिभा का अथं सममन 


चादिए भावप्रेरित नौर रुचि-नियत्रित कल्पना । 
रुचि 


काञ्य की रचना मे कटपना भाव से प्रेरित होकर. अर 
रुचि से नियंत्रित रहकर अपना ` काम करती है। इसे 


सुचि १६७ 


स्पष्ट करने ऊ लिये पहले हम रुचि पर ही विचार करगे । 
पीट भाव पर । 

प्रायः जब मुभे को वस्तु संदर लगती है तो मै क 
देता द्र कि ध्य सुंदर है" । मेरे इस कथन में यह विश्वास - 
, द्विपा हु्रा रहता है कि मेण इसे सुंदर कना विल्छुल 
टीक दै, दूसरे लोग भी इसे अवश्य सुंदर कगे । पर 
जब मै कहता दकि भुमेः यह वस्तु संदर लगती है" तो 
उसका तात्पयं यद होता है कि दूसरे इसे संदर कं या न 
के, मेरे लिये तो यह श्रवश्य सुंद्र॒है। पहले कथन में 
लोकरुचि की प्रधानता है जिसमे मेरी रुचि भी भिली हई 
ह । अन्य लोग जिसे सुंदर कहते हँ उसे सुंदर कहकर मेँ 
भी श्रपनी सष्टदयता का प्रमाण देता ह । दूसरे कथनमें 
ठ्यक्तिरुचि प्रधान है । मै जिसे सुंदर कहता हः, अच्छा दो 
यदि दूसरे लोग भी उसे सुंदर क; पर कम से कम मै तो 
अपना निश्चय नदीं बदल सकता । 

लोकरुचि क्या है ! 

कहा दै-"भिन्नरुचिर्हि लोकः । 

संसार मे जितने व्यक्ति, उतने ही प्रकार की रुचि । 
किन्हीं दो व्यक्तियों की भी रुचि स्वेथा समान नहीं 
होती । यह्‌ ठीक है । तो फिर लोकरुचि कैसी ? 
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^ बात यद है कि प्राकृतिक ओओौर सांसारिक परिस्थितियों 
की असमानता के कारण जहां मनुष्यों मे इतनी भिन्नता 
है वहो उनमें छु ेसी तास्तविकं एकता भी है जिसके 
आधार पर अगणित व्यक्तियों ॐ हृदय एक दुसरे से भिल 
जाते दै । मनुष्य समूह्‌ या समाज मे रहने के लिये स्वभा- 
वतः विवश दै, अतः श्चपनी इस समूहति के तोष एवं 
सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्ता के लिये उसे अपने व्यक्तिगत 
रुचिवेचित्य को बहृत छु दवा देना पड़ता है । तभी 
मानवहृद्य की उक्त तास्विक एकता के उद्य से वह अपने 
को असंख्य के साथ मिला सकने मँ समर्थं होता है। 
असंख्य की रचि के साथ उसकी रुचि मिलकर एक हो 
जाती है। ङ 
इस रुचि का निर्माण शक्ता, संस्कार ओर श्रभ्यास 
दारा होता है। अपने कल्याण की षटि से प्रत्येक समाज 
के लं निश्चित सिद्धा होते है । समाज ऊ 
व्यक्तियों की शिन्ता-दीक्ता उन्दी सिद्धांतों ॐ आधार पर 
दोती है । इस शिन्ञा दीन्ञा तथा चिरकाल के अभ्यास से 
उन व्यक्तियों के मन भं एक प्रकार की संसृत बुद्धि बन 
जाती है। यह बुद्धि यद्यपि लोकबुद्धि ही होती है, पर 
अभ्यास द्वारा उसके स्वभावगत हो जाने के कारण मनुष्य 


खचि १६६. 


उसे अपनी ही आत्मवेतना ८ ००8००106 ), धमेवुद्धि 
या रौर छल कहता है । इसी बुद्धि के द्वारा वह श्रपनी 
उयक्तिगत इच्छाश्नों ओर कार्यो के ्रौचित्य की परख करता 
है । यह पग्खने की क्रिया जव लक्लित रूपमे होती दहै, तो 
उसे “विवेकः कहा जाता है । जब निरंतर विचार ओर 
आचरण द्वारा श्रभ्याससिद्ध हो जने के कारण वह 
अरसंलक्तय रहती है, अर्थात्‌ जब हम निना कारणादि का 
विचार किए ही तत्काल किसी वस्तु के श्रौचित्य पर अपना 
निर्णय दे सकते दै, तो उसे रुचि कते हैँ । जिस प्रकार 
चस्तुश्रों के संबंध मे उनके उचित-श्नुचित या भली-वुरी 
शने का निणय करनेवाली रुचि का निमौण दोता दै, ठीक 
उसी प्रकार उन सुंदर-अघंदर कहनेवाली रुचि का भी । 
दोनों का कारण लोक की दृष्टि से देखने का श्नभ्यास है । 
सुनसान जंगल में कंधे पर लाटी रखे, ढोरों के पी 
मस्त चाल से जाता हुश्मा अकेला चरवाहा जब बिरहे की 
तान लेडता है, तो उसे इसकी तनिक भी चिता नहीं रहती 
किँ गदभ स्वरमें गारा या श्वान राग.अलाप रहा 
हं । उस समय वह्‌ अपनी ही रुचि मे लीन रहता है । षर 
जब एकं कवि एकांत मँ बैठकर अपनी केल्पना को शब्दों 
लोमे उतारकर उसे लेखबद्ध करने का प्रयासं करता दै, 


ह 
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प्रायः एक. वार लिखकर अनेक बार उसे पदता है । ठीक 
नदीं बना; फिर उसे काट देता है। इस प्रकार जब तक 
उसकी रचना उसे ठीक नहीं जं चने लगती, वह्‌ उसे काटता 
जाता है। 


यह्‌ “ठीक न्दी, एेसा कहकर उसकी गति मे वाधा 


डालनेवाली कोन सी प्ररणा है ? वहीं उसकी लोकरुचि है, 
जिससे उसकी रुचि श्रभिन्न हो गर है । उसके हदय में 
संस्कार रूप से बेटी हूई॑वही उसकी व्यक्तिगत कल्पना का 
नियंत्रण करती है । यदि कवि अपनी कविता दूसरे के लिये 
न लिखता तो उसे काटने-छोटने की क्या, कागज पर 
लिखने की ही श्रावश्यकता न पड़ती । जब तक कविता 
कवि के अतिरिक्त दूसरों की भी चीज समभी जायगी तव 
तकं कवि की व्यक्तिगत कल्पना को उसकी रुचि का नियं- 
त्रण खहना ही पडेगा । 


भव 


कविता करने के किये भाव का होना आवश्यक दै । 
बिना कोई भाव मन भें उठे कविता नहीं बन सकती ; बन 
जाय तो वह सहृदयो की वसतु नहीं हो सकती । कवि के 
मन में कोई भाव प्रबल हो उठता है; ` कल्पना का काम 


भव | १७९१ 


उसी भाव को साकार.कर देना है, जिससे दूसरे भी उसका 
अनुभव कर सकं । 

हमारे जीवन मे श्रगणित वस्तुच्यों शरोर घटनाच्नों से 
हमारा संबंध होता दै । हमारे मन पर उनका कद्ध प्रभाव 
पड़ता है, अथवा हमे उनका कुल ्रुभव होता है । ये 
अनुभव वस्तुभेद से असंख्य प्रकार के होते है । ल अल- 
भव ्रपनी प्रियता या कटुता के कारण अधिक तीव्र होते 
है । बार वार होने केकारणवे मन में वासनारूपसे जम 
जाते है। कोई कारण उपस्थित होते दी वे फिर जाग 
उठते है । ेसे हयी श्रनुभव काव्य मे भावः कटे जाते है ।* 

कुं भाव इतने प्रबल होते है किवे हमें तल्लीन कर 
- ज्तेते है। वे ही विभावादि के संयोग से रसावस्था को प्राप्त 
हो जाति है। उन्दीं भावों को स्थायी भावः कहते है । 
रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते. 

उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि भावों श्रौर रसो की संख्या 
ठीक ठीक निश्चित नहीं की जा सकती । वे अनंत हो सकते 

* च्राचायं भरत के मत से “मावः का श्रथं है कान्याथों को 
वाकवि के श्र॑तगत भावो को भावित करनेवाला-“काव्यार्थान्‌ 
भावयन्तीति. भावाः, कवेरन्तगंतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते? 
( नाव्यशाल्न, सप्तम श्रध्याय ) । 
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है । महाकवि तुलसीदास ने संभवतः इसी लिये कहा ै-- 
“भाव भेद रस भेद श्रपारा। पर सादित्यशाख्र मे तो 
भावों की संख्या निश्चित कर दी गई है-स्थायी भाव 
श्राठ शमर ग्यारह के भीतर भीतर, ओर संचारी भाव 
वही तैंतीस । 

भावों के उपयुक्त भेद मिथ्या नदीं है। वे भेदभी 
वासना की तीत्रताके च्राधार परदही किएगणएहैं। पर 
उनकी निशित संख्या की उपयोगिता साहित्यशाख क विदया- 
्थियों के लिये जितनी है उतनी सिद्ध कवियों के लिये 
नहीं । सिद्ध कवियों के लिये तो अपार मेद्‌ ही सत्य है । 


 .भावों की संख्या कितनी ही हो, पर मूल भावदो दी. 


ह । जितने अनुभव हमे होते है उनमे से कुच हमारे अनु- 
कूल दोते है मर कुच प्रतिकूल । कुल हमारे राग के सूचक 
दोते दै र छ देष के । राग" ओर देषः * को ही काव्य 
मं क्रम से ^ति' ओर "विरतिः कह सकते है । हमारे समस्त 





# द्रष्टन्य-द्विवेदी श्रभिनंदन ग्रथ (नागरीप्रचारिणी सभा काशी 
दारा प्रकाशित ), शसमीमांसा; काव्य मे रहस्यवाद, प° २ 
;जीवन सोदयं के दो पक्त । 
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भाव १७२ 


भाव ओर अनुभव रति रौर विरति, इन दो मूल भावों के 
श्रतगतश्रा जातिदै। 

यँ भाव की एक प्रकार से एतिहासिक व्याख्याः कर 

, उसे समने का प्रयस्न किया गया है। जो श्रध्याटमवादी 
या आद््श॑वादी दार्शनिक पंडित वस्तु की स्वतंत्र सत्ता स्वी- 
कार न कर भाव की वस्तु-निरपेच्त सत्ता मानते है वे उक्त 
व्याख्या को स्वीकार नदीं करते । परंतु जब तक लोकिक 
वस्तुञ्मं मे हषे शोक आदि की कारणता तथा काव्यगत 
विभावादि में रति श्रादि भावों के उदूबोधन की शक्ति 
मानी जाती है तब तक इस दाशैनिक मतभेद से काव्यके 
आस्वादन मे कोई बाधा नहीं पड़ सकती । 
, रस की अलौकिकता 

इस पुस्तक के पाँचवं प्रकरण में प्रसंगात्‌ रख की कच 
चचा श्नाई है ओर उसी संद में रस की अलोकिकता का 
भी उल्ल ख ष्मा है । बह अ्रलोकिक का अथं है- जो लोकिक 
नदीं है, लौकिक से विलक्तण, अर्थात्‌ जो लोक में देखा 

, छना नदीं जाता । रस क ्राचार्यो ने इसी अथेमे रस 

को अलोकिक कहा है। परंतु उन्होने रस को अलौकिक 
क्यों कहा, इसका कुछ स्पष्टीकरण आगे क्रिया जाता है । 

† 28 ०--इस पुस्तक का दूसरा प्रकरण, प्रष्ठ १५ । 
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-१७४ श्रादर्शं श्रौर यथार्थं 


वस्तुतः रख के श्रादि आचार्यं भरत मुनिने तो चसे 
-अलोकिक कहा नही,--उन्होने तो यही कदा कि विभाव, 


श्रनुभाव रौर व्यभिचारि्यो के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है-हौ, नाख्यशाख तथा ध्वन्यालोक के टीकाकार 
श्माचायं ्रभिनवराप्त ने अवश्य उसे अ्रलोकिक बताया श्रोर 
उसका कारण भी दिया । उनके मत से इसकी "निष्पत्तिः 
-का अर्थं “उत्पत्तिः या क्षि" नही, अपितु उसकी (चवण 
श्रथौत्‌ उसका “आस्वादित शना है । अर्थात्‌ रस॒ विभा- 
-वादिकों से इस प्रकार उत्पादित नहीं होता जैसे लोक में 
कारण से कायं की उत्पत्ति होती हैः न रस इस प्रकार 
ज्ञापित दी होता है जैसे लोक में प्रस्यत्ञादि प्रमाणो से अन्य 
वस्तु ज्ञापित होती है । लोक मे सभी वस्ते या तो उत्पादित 
होती है, या ज्ञापित होती दै, पर॑तु रस इन दोनों से विल- 
ण दैः. ्रतएव अलोकिक.दै । विभावादिक रस को 
उत्पन्न करनेवाले कारक वा ज्ञापक+ देतु नदीं है, अपितु 
वे चवेणोपयोगी, है, समतः्वेभी श्रलोकिक है | 

“ # ऊुग्हार भिद्धी से घड़ा बनाता हे, बह घड़ेका का देव॒ | 
इत्र । शष मे षड़ा रला द, दिलाई नहीं देता, पर दीपक के 
प्रकाश से दिखाई देने लगता दे, यहाँ दीपक घडे का जापक देतु 
सहुश्रा। | 


रस की श्रलोकिकता १७१ 


साहित्यदपणकार ने इसे रौर विस्तार से बताया है- 
रसनतोज्ञाप्य है, न काये है, न निस्य है, न भविष्यत्‌ 
हे, न वतमान है, न निर्विकल्पक ज्ञान है, न सविकल्पक 
ज्ञान है, न परोक्त ज्ञान है, न अपरोक्त ज्ञान दै ्रपितु वह 
इन सबसे विलक्षण है, एेसा दै जैसा कदी लोक में देखा 
सुना नदीं जाता, अतएव वह्‌ श्रलौकिक है । 

(१) रसज्ञाप्य नदीं दै; क्योकि ज्ञाप्य वस्तुश्रों के 
संबंध में ठेसा संभव है कि वस्तु की सत्तातो हो पर किसी 
०. कारण हमें उसका ज्ञानन दो, पीडे किसीदेतु सेज्ञान दहो 

जाय; परंतु रस के संबंध में एेसा नहीं है । रस की सत्ता 
उसकी प्रतीति मेही है, होने पर स्वयं अनुभूत होगा; 
, किसी प्रमाण कौ श्रावश्यकता नदीं । 

(२) रस कायं भी नहीं है; क्योकि कारण से कायं 
की उत्पत्ति होने पर कायं के साथ कारण की स्थिति नहीं 
रहती, परंतु रस की प्रतीति जब तक होती है त तक 
उसके हेतु रूप विभावादिकों की भी सत्ता रहती है । 

(३) रस निस्य भी नदीं है; क्योंकि एेसा होता तो 
` विभावादिकके ज्ञान के पूवे भी उसकी अनुभूति होती 
परंतु उसकी अुभूति तभी तक होती है जव तक विभा- 
वादिक रहते है । 





१७६ श्चादशं श्रौर यथायं 


( ४ ) रस भविष्यत्‌ भी नहीं है; क्योकि भविष्यत्‌ मेँ 
, होनेबाली वस्तु का अनुभव नहीं होता चौर रसकातो 
साक्तात्‌ ्रनुभव होता है । 


(५) रस वतमान भी नहीं है; क्योकि लोक में वतेमान 
सभी वस्तु ज्ञाप्य या काये होती दहै, परु जैसा उपर कह 
चुके है, रस नज्ञाप्य हैन कायं। . 


( £ ) रस निर्विकल्पक ज्ञान भी नदीं है; क्योकि निर्वि- 
कल्पक ज्ञान के विषय में यद्‌ नदीं कहा जा सकता कि वह्‌ ,. 
किस प्रकार का है या उसका विषय क्या है । उसका कोई 
प्रकार या विषय नहीं होता । परंतु रस की प्रतीति ्रानद्‌- 
मय दोतौ है रौर उसमें विभावादि का ज्ञान रहता है । 


(७ ) रस सविकल्पक ज्ञान भी नहीं है; क्योकि इस 
प्रकारके ज्ञान का विषय शब्दों द्वारा प्रकाशित किया 
जा सकता दै, परंतु रस को शब्दों मे नदीं कदाजा ` 
सकता । =, 

(=) रस परोक्त ज्ञान भी न्हींदैः क्योकि उसका 
साक्ञात्‌ अनुभव होता दै । 

(६) रस शअपरो्त ज्ञान भी नदीं है; क्योकि वह 
काव्य के शब्दां से हौ उन्न होता दहै। ` 


रस की श्रलौकिकता १७७ 


` इस प्रकार इन सबसे विलक्तण रस श्रवश्य ही अ्रलौ- 
किक होगा । इसे मानने मे कोई भापत्ति नहीं । परंतु हमने 
जिस विशेष बात की शरोर ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया 
है (प्रष्ठ ५७-६२ ) वह्‌ यह्‌ दै कि लोकिक कारणों से उत्पन्न | 
लौकिक सुष-दुःख, भौर श्रलौकिक विभावादि से साधारणी- 
करण की क्रिया द्वारा ्रास्वादित अलौकिक रस, दोनों मे यह 
श्र॑तर इसी कारण तो होता है कि लौकिक सुखदुःख के 
कारण लोक में प्रव्यक्त तथा व्यक्ति से संबद्ध होते दै खरौर रस 
केहेतुरूप विभावादिक काञ्य में वर्गीत होने पर किसी एक 
व्यक्ति केन रहकर ( साधारणीकृत होकर ) श्चपरिमित 
रूपसे सभी सहृदयो को भ्रनुभूत होते है । दूसरी 
बात यह है कि विभावादिकों का वर्णन भी रेसाहो 
जो सष्टदयों की रुचि के श्रनुकूल हो ( सहदयश्लाघ्य 
हो ), तभी उनका साधारणीकरण हो सकेगा, अन्यथा 
नहीं । तात्पयं यह कि ` विभावादिक किसी एक 
द्यक्ति के न रहकर जो साधारणतया प्रतीत होते हैँ अर्थात्‌ 
उनका जो साधारणीकरण होता है उसके दो कारण हो 
सकते है--( १ ) वे काञ्य में वरत होते है, (२) बे इस 
रूपमे वरत होते हैँ किं सहृदयो दवारा श्लाघ्य हं । अथवा 
जो सहृदयश्लाध्य नहीं बह काव्य ही नही, ठेसा मान लं 


१७८ श्रादशं श्रौर यथायं 


तोएक दही कारण हु्मा-विभावादिकों का इस प्रकार 
शब्दों मे वणित होना जो सहृदयो द्वारा श्ताध्य हो । 











